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» मित्रसन जी नाहर सिंद जी जैन सुजप्फ्रागर १० ' 
» प्रेमपल जी श्ामृप्रकाश जा निवार बस मेरठ १० ३ 
# सनस्चन्द जी लालच द जी सुजत्फ्रप्गर. ११०॥ 


» शीतलग्रगाद जी जेन मेरठ सदर १००४१) 
# ईैध्युचट जी जन रट्स देहरादून ११०१) 
# दीरचद जी जैन रटस देहरादून १००१ 
» योझमल जी प्रेमचन्द जी जैन मसूरी श्र 
» बाबूराम जो मुग़रीलाल जी जन य्यालापुर. १००४१ 
» केवलगम जो उप्रमैन जी जगाघरी १ ००) 


» जिनेश्वरदास भा श्रीपाल जी जेन शिमला. १००१) 
» बनवारी लाल जो पिरजन लाल ली शिमला १००१) 
» गेंटालाल भी दगझ्साह जी जैन सनावद_ १००१) 
» यानूराम जी अ्रक्लक प्रसाद जी जेन रईस तिस्ता १००१] 
» सुरतदलाल जी गुलशनराय जी जैन नश्मण्ठी 

मुजपक्सगर १००१! 


» सगवीर सिंह देमच-द जी सरोफ बटौत १००३) 
# सैठ मोहनलालजी ताराच'दजा बडज्ात्या जयपुर १००१) 
» भगरीलाल जी कोडरमा 


मर १००११ 
» लाशयन्द ज्ञी देहरादून 


१००३१, 


भार उक्त महानुमाय रुध्याऱे प्रयतक सदस्य है. इयमें से जिन सन्जने 


के पूरे रूपद कायालय म श्रा चुर हैं उनके नाम्र रे पहच # यह 
चिन्ह भक्ति है | 


दो शब्द रे 
रे ५२ 
सुवोध पत्रावली क्‍या है ! 
सर्वश्रथम उच मुमे परमपूज्य श्री १०४ चुल्लक मनोदर पी वर्णी 
'सद्दतानन” मद्दारात या पत्र प्राप्त हुआ लो उस पहफर मुझे बडा 
शान्ति थ मुखवा श्रतुभय हुआ। ने रियार क्या कि उनकी 
ओरसे आ्राय हुय पत्र ता हमारे लिय घटत ही उपयोगी मिद्ध दो 
मफते हैं यटि हम वाड संमालरर रखें श्र जब पोई अपत्ति 
उपरियत ह' या हम दु री दो ता हनझा ण्कपर पद़नेसे उस हुस 
वी नि त्ति पापी 'शा में हो ज्ञायगी । यहो सोचर मैंने पियार 
; स्थरा ऊि क्‍या ही अच्छा हो यटि उनकी भरते आये हुए पत्र थ 
जनक गुरु आध्यात्मिय सन्त परमपूज्य भ्रो १०४ छल्लर गणेशप्रसाट 
जी बर्णी मद्दाराप को ओरसे आये हुए पत्नोशा सम्रद फरक पुलक 
के रूपम छप़या टिये जायें तो उनका एक सगद्द सम्रदभी हो ज्ञायगा 
य बहुनोकी क्वाम पटचान में सफल होगा। इसी उर्ेश्य को लेकर 
मैं इस कायमें जुटगया और तिन सन्ननोस भी सम्मपर दोसझा 
पत्र सगानर ”स पुस्तकम संप्रद क्या है। 

मैं बन सभी सत्ववाहय घटुठद्दी आमारी हूँ त्रिद्वोनि मेरे लिखने 

पर मुमे पत्र भेत् दिये । श्री चेननलाल जी, श्री सहेशयन्ल भी दू चरी 
आपीसर, श्रो विमज्श्नसाट ती श्री जुगमन्तदास भी, भा सुमत 

प्रसा” ज्ञा है ? , श्रो लद्दमोचन्द जी; श्र रमेशचन्दर पी मुपपफ़र 
नगर बाले, श्री रतनचन्द ज्षी, श्री मेमचन्दर जी, श्रां निनेशपरदास भी 
सद्दारमपुर्वानि, भ्री टुक्मचन्द जी सलायाबाने, भरी शीततप्रसाद 
नी शाइपुस्वाले, श्री सर सेठ हुकमच”+पी इन्दौर बाले, श्री सुखबीर 
सिंद वो ध्मप्राटता घडीत बाले, श्री मगलसैनती मुचारिकपुर याने, 
थ्रा ज्रए चीयानन्ट ली, श्री ताराचन्ट सी, थी रनलाल ज्ञी मेरठ 
बाण, श्रो ्रमचन्ट जी मसूरी याले आदि सब ही घययादके पाय हैं 


६ 


सिद्धने पत्र भेनकर मुमे इस कायरेम सद्योग टिया। में उतगे 
हृदयमे आभारी हू । 
जिद्दोनि पूज्य श्री १०४ चु्लक गणेशप्रमाद जी पर्णी मद्दार३ 
घ पूउय भ्रो १०४ छुल्लऊ मनोदर जो बर्णी 'सदानन्!| मद्दारानई 
हशन क्यि हैं तथा उनका श्रयचन सुना दै बढ जानते हैं कि उनके 
दशनमात्रसे सिलिनी शाति प्राप्त होती है. ये प्रवयन सुनने से 
रोमाच हो आता दै। उन प्रवचनारी ही भलर थ प्दी फटी 
ज्तते सी श्रधिर् हन पत्रों में आपसे मिलेगा। इन्द्र पढ़कर अपक्ष 
ही शानिश अनुभर दोगा। शिशप घटनाआफे होतानेपर लि" 
गये पत्र तो घटुत द्वी आश्वयेकारों प्रभावरे लिय हुए हैं। परत 
वियोगफे सम्रय लिखा गया पत्र, श्रग्निकादके समय लिखा गया 
पत्र घ धामार फे समय लिये गये पत्नेकि पदनेसे तो हम धहुत हा 
सातयना मिलेगो य ससारकी असारता य भोगावी ऋण भगुरता 
प्रत्यक्ष इृष्टिगोचर दोगा। इसके अतिरिक्त इन पत्राम बहुत ही 
गम्भीर आ्यात्मिक प्रश्नोफे उत्तर मी हैं. निनसे हम आध्यात्मिक 
ज्ञान व रुचि होगी। 
पू-य श्री १०५ छुल्स्द्रयक्ों तो मैं क्या धाययाट दू यह तो मेरे 
परम दिलैपी पूज्य सुस्प्रय्ये हें, उद्दी का यह सर कुछ है. उनकी कृपा 
तो इस फायर सम्पन होनेमे विशेष कारण हुई। मैं श्री सदजानाद 
शाब्रमाला मेरठ का भरी अत्यन्त श्राभारी हूँ. निःहाने यह पुस्तक 
अपनी आएसे प्रशशशित करता स्यीशार कर लिया है।... 


अन्त म मेरी यदा भाजना दै कि आप ह्स पुस्तक को अपरश्य 
पढ़े । आपको अतीय ल्ाम द्ोगा । यटि कोई 


द्द अज्ञानरश युटि रह 
गए हो लो कृपया मुफे लिफ़देंतारि अगले सरस्रणु में डीफ परही 
ज्ञायें। मूलचन्ट जैन 


मई, 
३५ सम्‌ १६४० ६० जैन स्ट्रीट, मुजपफ्रनगर । 
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किन प्रश्नों का उत्तर 


9०. 
कीनसे पत्र में 
भाग १ 
प्रश्न पृष्ठ न॑० 
३ कल्याण का माग क्या है ? २६, ३७, ५७, ६२, ७२ 
४ क्या घर छोडने से ही क्त्याय हो 
सकता है ३०, ३२ रे३, ४८ 
३ वितद्विय झिमे कहते हैं ३७ 
४ सम्यदशन द्वोने के घाद गृहस्थ की 
अद्वत्ति कैसी हो जाती है ९ ४५४६ 
४ क्या सरहृत या प्राझत भाषा का जानने 
बाला ही तत्यचची का अधिकारी दै * ४९ 
६ धर्म क्‍या है ६४ 
७ हम दुखी क्यों हैं ९ दूर 
“कुछ विशेष पत्र” 
१ क्षमायाणी पर गुरशिष्य के पत्र २७, (८ 
२ पूज्य श्री १०४ क्ञु० मनोहर जी वर्णी न 
के अबसर पर दिये गये पत्र १६, २० 
३ ध्याग धमम की महत्ता बताने घाला पत्र ६8 


४ पीमारोरे ऋग्छर पर दियिगय पत्र ६६७७०, ७१ उर ६४ 


दि 


भाग २ 


प्रश्न प्रश्ठ म॑० 


१ सामायित से उप्र बरना चाहिय ? 
२ आयुरंध य गतिषघ मे क्या खतर दे 


पद 
ह्च 


३ अमात्मभृत लक्षण, सात्ययद्टारिस प्रत्यनया क्या अर्थ है ? ८६ 


4 जनेऊ पी विधि क्‍या है * 

४ क्‍या आरदता ये शरीर दिया होती दै ? कया यद 
नियम से मिद्ध होंगे 

६ पिक्लत्रय विसे बहते हैं ! 

७ मुक्त जीप पद्द रदत हैं 

छ क्या चीय धर परुगल शुद्ध हवर किरि सितारा 
हो सकता है ? 

६ क्या गोमी ख्याना ठौफ दे । मूत्री के पत्ते खाता 
योग्य दे ९ 

१० क्या चल छानने के घाद भी ए्पे द्विय जीए रद्द ज्ञाव 
हैं. यह ण्वेन्य जीय उस अयस्याम नहीं रहते 

११ रिशेधी दिंसा जिस कहते हैं ९ 

१२ क्या सिद्धालय मे निगोटिया जोय भी हैं ? 

१३ सिद्धभगयान के ८ मूलगुण क्या हैं १ 

१४ असेनी पद्म टय अप्रयोप्त म २ गुणस्थान डिस 
प्रशार होते हैं १ 

१४ छद्मस्थ विमे बहन हैं ? 

१६ शूतस्वली किप कटे हैं ? 

६७ द््यक्म, भावक्रम, नापम क्सि कहते हैं ? 

८ ज्पादान ये निमित्त क्या दे ९ 

१६ तीर क्सिसा रक्ता और स्सिक्ा भोक्ता है ? 


६9 


६० 
६० 
६० 


६० 
६१ 


६१ 
६ है 
घर 
घ्र्‌ 


१०० 
शब्३े 
ह्व३ 
१०३ 
१८६ 
(०३ 


२० आत्मा सहज स्वभाव व औपाधिस परिणमन क्या है १ ६५८६ 
«४ मिश्र गुशस्थान में ज्ञान कौन र दोते हें २ १०७ 
२२ चन्तुदशन म जौय समास कौन २ हैं ? श्ण्ज 
२३ क्‍या स्त्पाद य व्ययया एस ही समय दै ) यद्रघात १२१, (२२ 

मलुष्य स मरकर दूघ हुआ इसमे कैसे घटती दे ? १४३, १३६ 


२४ क्‍या सिद्ध भगयान के भज्यल गुण रहता ६ ? श्श्३ 
२४ योग जिसे कहते हैं ? क्या एस समय मे एक हो 
योग द्वोवा है श्ग्ण 
६ अध्यात्म द्वितमार्ग के अन्बेषण की दृष्टि म नय 
कितने प्रकार के होते हैं. १ ७७ १३६ 
२७ क्या शुफलध्यानी नियम से मोक्ष जाता है ? १३४ 
*फ८ क्‍या ने में सिसी ससय सुस छोता है १ होता है. 
तो क्सि समय ? १३५ 


२६ आत्मा का स्यभाय ज्षाताटष्टा घतलाया है। “ज्ञावा 
परपदाथ के जाननेगाला और दृष्टा अपनी आत्मा को 
ज्ञानने वाले को फद्ते हैं? क्‍या यद्द वाक्य ठीऊ है ? 
ससारी भात्माथा में दृष्टापना उसे धनता है क्योंकि 


बहा तो आत्मायलोयन है ही नहीं ? १३९ 
३० क्या ३ वें गुणस्थान में मनोयोग भी द्ोता है ? ता 
कैसे १ क्‍या वद मनसे कुछ विचारते हैं ? १३० 


३१ सच्चा दव उसे बद्दते हैं ज्ञो बीतरागी समज्ञ और 
द्विनोपद॒शी दो ? क्या यद सप लक्षण मूकते रली और 
अन्तकृत केयली म पाय जाते हैं ! अगर उनसे नहीं 
हैं तो बद सन्चे दव कैसे कइलाते हैं ! १३९ 
३२ आप्त किसे कहते हैं ? क्‍या सभी अरहत आप हैं. १६४ 
३३ क्‍या जमींकन्द्र का त्यागी मूंगफ्ली, दल्दी, 
अदस्प, सू ठ सा सकना ९ ही - 
5 पे क। 
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३2 क्या राजिकों अन्न या त्यागी तिल, इरी मटर, 


कुद्ठ, चौलाइ या सकता दै ? छः 
३४ हआर्म्म त्याग प्रतिमा से उपर थाला वया ऋपने यपढ़े 

स्य घो सस्ता दे ? 4३६ 
३६ सिद्ध भगयान मे परिशमय झिस प्रसार होता है ? (३६ 
२७ क्या अ्रमत्य म भी मिद्ध होने की शक्ति है श्र 


«८ छठ गुणस्थान मे बौन २ आवध्यान दा सकते है | १३६ 
३६ हमने ”ायथ हिलाया क्य “सम भा घममं द्रब्य सहायक है? ४३६ 


४० पटगुणी द्वानिःरद्धि सिसि कटे हैं १४० 
४१ एक चार सम्यम्त होने के धाद दायारा किसने समय मत 
सम्यक्त नहीं हो सझता ? १ए० 


४२ (४ लास योनिया बौन २ दोंती हैं 

४३ क्या मिध्यासष्टि के मी भेट विज्ञान द्वो सस्ता दै १४३ 

9४० क्या बैड में गिरे हुए पर्तेम जीय है, क्या छुए ४३ 
से जिले हुए उक्त जीप दे? 


“कुडू विशेष पत्र” 


$ घीमारीके अवसर पर लिसे गये पर. ७६, उ५, ७६, ६० 


+ ओऔपरेशन के अयसर पर लिखे गये पत्र ष्प 
३ घम शिक्षा सदन का अवियेशन संदेश घर 
४ अग्निक्राड के अयसर पर लिसा गया पत्र घ्ध 


४ पुत्रमृत्यु पर लिखा गया पत्र १३१ 


सुवोध--पत्रावली 


है भाग १ 
(पूज्प थ्री १०४ छु० गणेशप्रसाद जी बर्णी महाराज की 
ओर से लिखे गये पत्रों छा सग्रट)... * 


श्री युत महाशय १०४ छुल्क मनोहर पर्णी इन्छाफार 

पत्र आया समाचार जाने । दमारा स्पात्य अवस्था फे श्रमुकूल 
अच्छा है। पकपान हैं । हमको तो आपके इर्कप में आनन्द दै- 
हमारा उपदश ने फोई माने न हम दमा चादते हैं। हम स्थय अपनी 
आज्ञा नहीं मानते ऋय पर क्या आया फरें-- आप सद्दा सके घने 
चेतन परिम्रद्द से ठटरथ रहना । वित्रना परिमद्ष लो त्यागगा सुस्री 
होगा । विशेष क्या लिखें ? आप रतय पिज्ञ हैं। विश्च ही नहीं 
जिरेकी हैं । जितने त्यागी हों सरको इच्छाकार । 


सागर , झा शु० चि० 
चेढ घटि ८ए स० २००८८ गणेशबर्णी 
भर ८ ८ 
श्री धर्णी मनो&र जी योग्य इन्चाकार 


दर आया समाचार जात । जिसम आपरा कल्याए हो यही 
फरो-- आप मानी ईं-- किसी फे द्वारा कुछ मददी द्योता-- इमारी 
दुपघलता तिस दिन चली जावेगी अमायास फल्याएु हो जावेगा-- 
मेरी तो यद श्रद्धा है-- जो दो द्वव्योंका परिणमन एकरूप नहां 
होता। द्वा सतातीय द्रत्न में (१) सकन्ध प्रयोय अनेक पुदूगल 


६३) 


प्रस्माणुआ थी दवा जाती दे फिर भी (२) परमाणु या झत्य 
परमांगुआ के साथ ताटाल्‍्य नहीं दोगा- तद्ाले व्यनिरेताभाताव्‌ 
बद्धसाटलराटि-ड्यपद्वार मं बोई घाघा नहीं - यहि इसको ही लोर 
ताहात्य मानें तप काई आपत्ति नहीं यदी जोप्र भर पुदुगल पा 
चद्घासस्था में ताटाल्य मान लें तब कौजा की इच्छा। डिस्तु दो 
एक नहीं हो जाते+ यति ऐसा होता तंथ इसकी क्या आयश्यकता थीं 
प्िन्द्धुत पुण टरिह जीए मजीरतदेय अण्णाणु-- तथा जीउस्स 
दु, क्म्मेण स्व परणामाहि द्वोति रागादि टल्यादि कत्ता ऋर्म 
अधिकार की गाया दसो-- 

इमारी वो यद श्रद्धा है राग दूर करन की चेष्टा परमा रागारटि 
तर सिग्त्ति नहीं करता- शागम जो कार्यहों उसम हप॑ विपाह से 
करता ही सके विनाश या वारण है। 


आ० धण० + मैं० २५०६ श्रा० शु० चिं० 


गगेशबर्णी 
नोट -- तितनी उपेक्षा करोगे उतनी शान्ति पायोगे। सु 
शान्ति का लाम परमिश्पर की देन नहीं उपक्षा वी देन है । परमात्मा 
मे उपक्षा करा-- इसका यह अथ नहीं जो परस सम्धध छोड़दो- 
छोइना बशवी यात नहीं, बशरी घात है यदि इस पर हुढ़ रहो -- 
यासना तो और दे फरना बुछ और है इसे त्यागो- अब विशेष पत्र 
हम था के ने करना विऋट्प स्थागना अच्छा--हससों निम्न 
मानना अन्छा नहीं । 
हि > ५८ 
श्री थुत मुद्दाशय छल्लड़ मनोदर जो योग्य इच्छाजार | 
क्या लिखू -- यही भायना द्वोतो है एकल अ्यत्य ५। 
हैं बही आत्माफो कल्याणपवप्रदा है 5. पै एक 
उसीवा ध्यान क्र क्य कि आज नहीं 
या आश्रय घादना या किसी दी 


रे 


( है) 


: विचार दैं। शगस्वा अनुदूल नहीं कोई साथी नदहीं-यह धारणा घाला 

। ए्कत्य श्रायत्य मानना का यान नहीं - मेरी तो।यह श्रद्धा 'दे वो 

| सम्य्टेट्रि दर्शनविशुद्धि आरि भायनाओको नहींचाइता हो जातो 

| दै-- मेरा तो श्रावरग,से यह श्रद्धा है बद्ध शुमोपयोग को नहीं 
चाहूवा दो ज्ञाना झाय घात है; मुनिम्रत भी नहीं चाइता- बह :ठो 

। उद्ध नहीं चाहता. कया भाप को लिस -- क्‍या कि आए ज्ञो है 

. मो मैं उध्षक्षउिवचन हो नद्दा कर सकता - यद्द जानता ह़ जो 
आपदीम रमसण क्रतयाने है। कुछ मोहकें नशेम लिखमारा 
नो मुमे कुछ उपदेश लिपिय -- आप जो प्रतिदिम उपदश करतेद्दो 
पद्दी अपूनी और लायो «सस अ्रधिर क्या लिख।-- तलमसे पमुकसे 
पूछिये तो इन ग्रदृरया का उचित यद्ट है तो ये श्रव स्ोत्मुस होये। 
जो ४० वर्षके होगय लडका आरठिसे पूर्ण, एक्म निमृत्ति 
मार्गके पथिफ धन | धाय धन्य पंक्ता को द्रान दने से कुछ ने 
मिलेगा -- मिलना तो उस सांगे मगमन करने से द्ोगा-- भेरा 
जम तो या द्वी गया अप छूछ उस सागती सुधआाई सा शक्ति 
उिक्ल हू पर तु छुद भयकी धात नहीं-- आत्मद्रस्य तो पहीं-है 
जो युतासस्था मे धी-+ दृष्टि परिवर्तन की आवश्यकता है--आपका 
जिसम कल्याण दो सो, करो-- और क्‍या लिखें--।परमार्थ स 
परोपझारा कोई नहीं । श्री जीयाग्म जी वो इस्छाकार$ 


पा ४ आा० शुर चिं० 
है | गणेशरर्णी 
टन ट 


ली युत वर्शी जी छुज़क भंनोदर लान जी योग्य इच्चायार-- 

आप सातन्दस & धाचकर प्रसनताटई | दम चैत्र, सुरी १४ 
तर यहीं रहंगे और फिर भी ८ टिन्‌ और रहंगे-- आप निर्विसल्प 
रहो और आत्मशुद्धि करो-- कोइ शक्ति न तो झात्मीय कन्याण मे 
घाधर है और 7 साधक दै। हम समय साथक बापक 


(9५) 


परिणाम द्वारा उसे मान लेते हैं। इसता अथ यह नहीं ति निर्मिश 
बोइ नहीं-- अथात्‌ मोत्त मी जप होगा तब उस समय छेत्ादि भी 
तो दंगे उन्हें दीन नियारण कर सकता है| अत सानदेस धर्म 
साधन करो और किसी से भय न करो-- पश्शाम मलीन न ही 
यदी बैष्टा करो-- हम क्या लिसें-- स्पर्य॑ गल्मयाद म पढ़े थैं। 
इसको तो इसडी प्रसकता दोतीदे जो फोई शुद्धमागम रह | 
चैत्र सुद्दि १० आर शु० चि० 
से० २०८८ गणेराबर्थी 
भ८ अर य 
श्रीयुत महाशय वर्णी मनोद्ररलाल जी साद॒ध योग्य इश्दाफार-- 
परत आया-- समाचार जाने-- मंरा तो यह विश्वास है मसार 
में धोई किसी का नहीं यह तो सिद्धान्त है। साथ ही यद्द निशचय 
है कोई किसी उपकारी नहीं-- इसका यद्द अर्थ नहीं जा मैंमे 
आपका उपयार कियाद्दी-- और मे यदद मानता हू जो आप मेरा 
“पवार फरेंगे-- दवा यद्द व्यवद्वार अवश्य होगा मो वर्णी जी पी 
बर्णी मनोहर ने सम्यक सल्लेसना क्रायो-- परन्तु मेरा तो यद 
कद्दना है जो आपने गुरकुल की नींव ढाली दे उसे पूर्ण करिय- 
हमारी चिन्ता छोड़ो-- इमारी सल्लेखना हमारे भपितण्य ये 
अलुरून हो ही जिणी+-अयया आप छोगों पे भव्य भायों से हो 
सारा काम घन जापेगा-- घद्दा पर जो अद्चारी सुन्ल्रक्षाल जी हैं 
जतसे इच्छाकार तथा श्री जीवाराम जी से इन्छाकार-- वह्ाकी 
समाजसे यथा योग्य-- वह्दा जो इकीम जी हैं उनसे श्राशोयाद । 
इटावा झा? शु० चि3 
प्र० भ्रा० ध० ९३ स० २००७ गणेशरर्णी 
रे ड़ ञ् 
. ६८ चछुल्लऊ मनोदरलाल जी वर्णी योग्य इच्छासार-- 
अप गये अच्छा क्या-- मेरी सम्मृति तो यद्द है यद्दा 


६ ४) 


गर्मी के १० हिन या १५ टिंन विताकर आए मुजफ्फएनगर ही 
रहना चाहिय-- वहा की जनता घहुद ही धमेषरिपासु दै-ठवा घम 
पिपासु के साथ २ उतार भा दै-- गुरुकुल की रक्षा होगो तथ उसत 
ही होगी-- सद्दारनपुर का तो है ही उनको तो उसपर सता देख 
ऐप रहेगा ही-गुरकुल से उटासीन रहना सर्येथा ही अशुधित है 
अतः आप सवविकल्प छोड मुत॒फ्स्रतगर आजाइय्रे-- इस दो १४० 
माल दूर हैं-- इस वर्ष ते। किसी ही प्रकार नदी भा समे--बीच 
में ही रहनेसे कुछ लाभ नहीं तथा अब हमारीशक्ति भी नहीं ये 
३ घठा भोड मे शाक्ष पद सकें-- लेगा का प्रेम शाक्ष पढ़ा से है 
दोना ही धादिये-- अगर शाल्र न सुनाया जाने ठत्र चह कये इतना 
बष्ट उडायें-- मेरी तो यददी घारणा है आजकल आदर मनुप्य तो 
पिएला ही होगा-- आद्श और वक्ता यह ठी अति कटिन है--मेरी 
घारणा कै मिथ्या भी हो सकती है-- अस्त अभी अ्रपत्री अवस्था 
इसके अनुरूप है। अत एक स्थानक्ो लक्ष्ययरके उसका उपयोग 
करलो-- उत्तरप्रान्त या गुस्कुल आपवी श्रमरक्लीत्ति रहेगी। 
इसका यह श्र्थ नहीं आपसे इच्छा यश वी हो परन्तु जनता हो 
यद्दी कहेगी वर्णी मनोद्दर दमारे प्रान्त का उपफार कर गए-हुमारा 
सो अब ने उपकार से मन जाता द और ने अनुपफार में ही जाता 
है। इसका थद्द श्रथ नहों जो श्ससे परे हैं, शक्तिद्वीन से 
उपकारातुपकार कर नहीं संकवै--अन्तरंग से तो कपरांय अउुरूप 
परिणाम होते ही हैं । 


प्र० त्र० धु० रद सू० २००७ आ० शु० चि० 
गणेश 
ञ्र हब श्र 
श्रोयुन वर्णी जी योग्य इच्छाकार-- 


पत्र आया-- समाचार जाने-- निसदे श्य घुज्ञाना कोई तत्व 
नहीं रपता-- निरददश्य दिल्ली गये उसका कौई फ्ल नहीं ऐसे ही 


३ 


मुत्रपफ्स्नगर घुलावर क्या लाभ मिलेगा-यह बुद्धि म नही आता“ 
केयल बाह्य घन्ययाद श्रणाली से इतइत्य मान लेना मैं उचित नहीं 
भानता-- अभी आप वहा पर हैं और आपतरी ाति से बढ़ा या 
याताररण अच्छा है-- श्मर्स इसम प्रसतता है किन्तु हमारे झाने 

में पिशेष क्‍या होगा यह हमारे ज्ञानमे जब तक्न आतात हूस 
प्रद्या आयें बुद्धि म नहीं आता-- अत आप प्चमद्वाशया से 
सष्ठ फद्द तो यदि कोई विशेष कार्य द्वो तर हमको लिपिए जो हम 
गयावालो से इ कार बे का प्रयत्न कर- श्र यथा ऐस उप्णयाल 
मे यात्रा करें यह उचित नहीं । 

शास्त्र सुनतेजायों चौथाज्नाल नत्त रह्या है। घोलने जाया 
बाय धाय की मसार करते ज्ञानो में तो इन वाद्य श्राउस्थरा से उथ 
गया हैं। हम तो उसटिलसे अपोे को मनुष्य सानगे--,तो 
पश्चपरमेप्ठीफा स्मरण भा ही न करे कितु उनने नो माग बताया 
है उस पर शअमलकरे यही धर्म वा मर्म है। 

अ्रत इमारेश प्रयास _नक्रना। हम अप इन्‍्जापूपर सहा 
चार्ये ज्ञामे टो । बहा भी श्रा सफ्ते हैं परतु आपनी प्रतिधाथक्ता 
नहीं चाहते | 


जैेठ थदि ध्म० रब्प्पू अर शु० वि 
गणेशर्ी 
८ > । ॥ह५ 


॥ 
श्रीयुम मद्दाशय छुल्लर मनाहरलाल ता योग्य रच्छावार-- 


पत्र आया समाचार चाने-- अपयाट साम भी है. परतु इत्सग 
निरपेज्ञ नहीं-- उत्सग भी दे पर तु बह भी अपयाट निरपत महीं-- 
यह कब और क्मि प्रसार होता है - इसका कोई नियम नहीं 
साधक के परिणामा के ऊपर निर्भर द-- आपन लिया मैं अ्रगहन 
से आऊ गा-+ मुझे आपक्षासदगास सटा इष्टहै। इससे विशेष 
क्या लिखू -- मेरा इद्ध शरीर चल नहीं सउता-- ४ मौल चलना 


(७) 


फठिन है अख्ु ज्ञहां तर प्रनेगा निरोष्ट कछू गा-- मेरा ओयुन 
जोयापम जीस स्नेह "त्ठाकार कहना यह बटन ही सत्नन 


व्यक्ति हैं। दल ला 
चस्पुसागर ट है + शर शुर लि० 
वैसास बदि ४ स० २०-5८ हा गशणेशबर्णी 


५ कि ५ 
औयुत महाशय वर्णो मनादरलाल जी योग्य इच्छावार-- 
पत्र आया-> समाचार ज्ञानि-प्राष्य्य पहुत, ही विगढ़ गया 
था-- है पैर चलना कठिन था-- अब अच्छा है आज ५० हाथ 
चल-- फरर प्रतिदिन आता है-- अब आशा दव यह भी शास्त हो 
जापगा-- मैं तो आपस्प्रति निस्‍तर यहीं भावना भारहाद जा 
आपकी पैयाउत्त किसीओे न क्श्नापढे तथा एसी प्रत्ति शीक्ष ही 
हो पाबे जो माक लनन चूसन पड़े -- आप विज्ञ हैं. हमारी 
शल्य मे करिये। 
धा० जीपारा्म नी स इज्छाकाए तथा या० मूलच-”ता को इन्छावार 


आघ घरि १ श्रा? शु० चि० 
सं ६००६ गणजशर्णी 
5 गे श्र 


श्रायुन जुक्लक मनोदरलाल जी याग्य इच्दापाए- 

पत्र आया समाचार जान-- मेरा तो यह, विश्यास है पर्‌क 
कल्याणमागऊा कत्त त्व भार भी मसाज्षमार्ग का साधक नहीं-- 
मोचमाग का साक्षादुपाय रागालि दोप निउत्ति ईै--सगातिक वी 
की अनुस्त्ति ही सम्वर दै-रागादि निउत्ति तो प्राणीमायते दोता 
है डिन्तु रागादि की अनुलत्ति सम्यस्थानी ही क होता है। अभी 
तो हम धस्वासागर हैं-- अथ तो पक्पान हैं मज्ञान क्य भई 
ज्ञाउ-- श्री वीवाराम जी से हमारा इन्द्राकार कदना-- 


(६ १० ) 


वाला है उस “यपहारनय कद्दते हैं। इसम अनेक विकल्‍प हैं-- 
अखु-- निमिच को न मानने याले ही निमित्त से काम ले रहे हैं । 
यद्या निमित्त को न मानने घालो की प्रचुस्‍्ता है फिर आपको क्सि 
अर्थ ले गये दुछ समर में नहीं श्राता--अस्तु फोकट चचो निमित्त 
की है-- हमार विचार अप छुछ दिन से एक स्थान पर ही रहने 
का है-- अथघ के जद्दा चातुमास हुआ वह्दा दी रद जायेंगे यह दृढ़ 
निश्चय हैं, यहा से शाहपुर जायेंगे-- मेरा तो यह प्िश्वास है जो 
यथार्थ निरूपण करनेय्राला दे वह्दी सम्यक्त का निमित्त द्वो सकता 
है। सम्यक्त जिसके होगा उसके उसकी श्रद्धा होगी तभी तो द्ोगा- 
विशेष क्‍या लिखें-- 
का? सु० ६२ आए० शु० चि० 
सं० २०६६ गणेशपर्सी 
03 
श्रायुत मद्दाशय छुल्लक मनोंदरलाल जी वर्णी योग्य इच्छाकार-- 
पत्र आया समाचार जाने--आप अथ जिझल्प न परें भौर न 
यद्द चिन्ता कर जो सद्दारनपुर षाले द्रज्य न दुवेंगे--इमारा तों 
विश्यास है न कोई दुने बाला है और न पोई दिलाने वाला दै और 
न बोई लेने घाला है-- व्यथ दी सकल्‍प त्िकल्प के ज्ाल से यद्द 
नृत्य हो रहा है--*न्लौर जाने का विचार क्या सो अनि उत्तम है- 
आप क्या लिखे बहा क्‍या करना किन्तु यद्द श्रपश्य ध्यान रपना 
जो निश्पेत रहइना-- इस शब्द का अर्य व्यापक लेना-ससार के 
काम चलेँ धचादे न चलें स्वथ उसके कत्तो न धनना-- 
ज्ेठ सुद्दि ध््ाः 3225 आग शु०्चि० 
४ गणेशवर्णी 
हि ञ्द | 
मद्दाशय श्री १०४ छुल्लफ मनोहरलाल जी योग्य इन्छावार-- 
पत्र श्रीया समाचार जाने--आप सीय घुझ्ानी हैं- डिन्तु 


( ११ ) 


अद्दा हक धने त्पेज्ञाख को न भूलना--रागाश भी राग हीं दे अत' 
अत्येक समय या भी बंध करने वाला दै-- चैसे हों एक समय जो 
ओऔरटयिक राग होगा यह जितना होगा यधक और विफा्ते दी 
होगा-- मेरी मापनों अब गिरिराज पर ही रइने की हो गयी, यह 
प्रान्त छोड़ दिया है आप को अब छुद्ध पाल सबलपुर और सागर 
को भी दना चाहिये। मैं आदेश नहीं फरता फ्तु धान्‍्ठ का ध्यान 
जप तक॑ राग है रसना द्वी चादिये--गिशेप क्या लिखु -- 
चैसाप में जद्दा हैँगा आपको लिखू गा--मेरी तो वृद्धायश्या है-- 
पकपान हैं-- 

कटनी ' / आ० शु० चि० 
फा० धर्ई३० स्ू० २००६ गणैशबर्णी 

|, श रू 

श्रीयुत छुल्लक मनोदरलाल जी वर्णी योग्य इर्छाकार- _ 

पत्र श्राया--इमोरी तो श्रद्धां यह है न हमारे द्वारा किसी 
का उपकार हुवा और ने अयके द्वारा हमारा हुबा-- निर्मित 
नैमित्तिक सम्द्रध फा दम निषेध नहीं फरते- हम वंया फोर 
नहीं निपध फरसकता- धोलना और धान दै। आपका हमारा 
अन्तरग से सम्बध दे परन्तु यद भी हक फल्पना है--आपका 
धोध निर्मेश है-- शत लो आपका अ्रन्तरद्न साक्षी देवे यही 
अगीकार फ्रो-- न सो हसोरी घात मानों और ने मित्रयर्ग की 
मारनों-- यदि हमसे पूछो तथ न आचाये पी मानी और न साधु 
की मानो--इम क्‍या कद--द्ोता यद्दी है. परन्तु मोह की कल्पना 
म जो चादे कहो- हमारा अब यही अमिप्राय दे जो एक स्थान में 
शान्ति से ' कालयापन करना यह भी एक मोद् की कल्पना है-« 
यदि आप इमाण अन्तरद्व से दित चाहते दो तथ रह पत्र व्यय्टार 
छोड़ो -दूसरी समति यद ई इन मित्रयगों को यही उपदेश दो जो 
त्यागमाग में आयें । केचल गल्पवाद से जल पिल्लोमन सदश छुछ 

हि 


कार 


( ४१३ ) 


तप नहीं-मुनि महारात का स्मरूप तो आगमस दै सुमी से 
सन्‍्तोपष करो--चरणानुयोग म क्‍या है ? सा पणिडत यर्ग ज्ञाने-- 
कत्तव्यपथ में भुत्ति मदहारात जान--श्री जीवाराम जी योग्य 
इन्छारार आप पृद्ध है| आप का लिसना मान्य दै.- हमको अप 
सन्‍्तोष है जो आप छुल्लक जा के पास रहते हैं। आ० सु १४ 


नो प्रान पाल ज्लितपुर पहुचेगे-- ह 
आसाद़ सुदि ११ शा? शु० चि० 


स० २५७०८ गगणेशवर्णी 
अर रू ४» 
श्रीयुत मद्षाशय छुल्लक मनोहरलाल ज्ञी योग्य इन्छाकार-- 

पत्र श्राया समाचार जाने-ज्ञान पानेका फ्ल यदी दे जो 
स्वपरोपकार करना मेरे बद्दा आने की अपेक्षा आ्राप उसी प्रान्त स 
रह-- आपके पास सम्यसक्ञान है और चारित्र भी दै-- ध्म तो कुछ 
उपकार नहीं कर सकते क्योंकि वृद्ध ईं-आप; शअ्रमी तरुण हैं-- 
स्तर कुछ कर सऊते दो-- हम फा० सु० ३ को पपीरा जायेंगे। 
ज्लितपुर रु आग शु बि० 

हि चि डः गणेशरर्था 

मेँ हक +,. >; 
मद्दाशय श्री १०४ चुल्लरू मनोहर लाल जी बर्णी योग्य इच्छायार- 
अपको सें ज्ञानी और पिरक्त मानता हूँ-- मैं अपने को ७ुछ 

नहीं मानता-मैंने निन थालयों को पढ़ाया था, ये मुझे १० यर्ष 
पढ़ा सकते हैं-- मैं उनको महान मानता हूँ। में तो कुछ जानता 
हू । मैं ठो छुछ जानता दी नहीं और न इससे मुफे कुछ दुख दै। 
आपको यही सम्मति दूगा जो तुम्द समन कह उसको मानों पर 
की सुनी मत मानो-- और शान्तभाय से कार्य फ्रो--हमकों गुर 
मत मानो -- अपनी निमल परिणति को ही अपना कह््याणागम 
साथी माना-रेल के यातायात म्र॒ त्रिकल्प मत क्‍रों जहा पर 


( ३ ) 


रिशाप लाभ सममा जायो न समभो मत जाओ हम से आप का 
दिन हुया यद्द लिखना हुम्दारी कतक्षता दै-- यह भी भूषण है-- 
डिन्तु बात मयोदित ही हितरुर दोनों है। भात्मा ही गुरु है- 
यह निसत काय मे सम्मति दप्े स्रो-- 


आ० सु० १० आा* शु० चि० 
स० नण्ब्ध गे गशणेशयणु 
३ है ५ 


न्‍ 
ओयुत मद्राशय छुल्लक मनोइरलाल जी याग्य इच्छाऊर- 
पा आया-- समाचार ज्ने--असन्नता हुई--और आपका 
समागम मुमे इष्ट है--परठु आप जानते हैं मैं स्प्न मं भी शुरु 
नहीं घनना चाहता-परमार्थ से है भी नहीं-- सर आत्माए 
स्तर हैं। श्रत आप खूब रस्ताय दैं-चिसम आपको शान्नि 
मिले सो कर । 
का० मु० १ आरा० शु> चि० 
सं० २८००५ शणेशपर्णी 
है १. रद 
श्रीयुत -मद्दाशय वर्णी मनोहरलाल जा योग्य इ+डआाजार-- 
पत्र आया हमार सात्प्य अच्छा दे इसरी कोड चितान 
करो-- श्राप सत्र विकल्प त्यागो-- कोइ प्रसन्न हो या कार 
अप्रसन्न हो अपनी श्रात्मा प्रसन क़पो- आत्मीय परिणति ही 
उस्याए का प्रयोगक दै-+ फिर आप तो जिनांगम के भर्मजझ है 
जननी आऊुछठा क्‍या रसते हो--यदि गुरुठुल चलाने की इच्छा है 
तप उस प्रान्त ऊ जा पिल्ञ पुम्ष हैं उनके साथ परामर्श कर जो मार्ग 
लिकते उस पर ऋमल करो -- अन्यथा विकल्प छा । 
आ? शु० चि० 
गण हयर्णी 
जड़ ६.९ र् 


मर (१३ ) 


श्रीयुत १०४ मद्दाशय छुल्लक मनोदरलाल जी योग्य इच्छावार-- 
पत्र श्राया समाचार जाने-- मुमेलो आनन्द इस धातका है 
नो आप अपने स्थरूप में ही रत रहते हैं। श्रीमान प० घशीघर ' नी 
नो एफ्द्दी व्यक्ति हैं जो पदायेकि अन्तस्तलगो रपर्श फरता है उनके 
विपय स क्‍या लिखू ? उनके सद्भाव से प्राय घटुत ज्ीयों का 
कल्याण होगा हमारा श्च्दाझार पहना-- आपरी प्रतिमा ही 
तुम्हारे करयाण म सद्दायर होगी अन्य के आश्रय वी शआ्रायश्यकता 
नहीं-- हम वर्षोयोग घात क्द्मा जायेंगे निश्चय नदीं--जारेंग 
अपश्य-- इमने ढांलीपर घेठना अनुचित सममझर त्याग दिया है- 
बैरा म पिशेष शक्ति नहीं-- अत ३ मील या ४ मील घलेंगेन- 
प्राय इसी प्रान्तमें ज्ायेगे-- श्रापाद मास तक ललितपुर पहुँचे था 
आपके प्रान्त में पहुचे अ्रसम्भय नहीं | परन्तु शक्ति पतनो मुख है । 
का० घर हे स० २००६ आ० शु० चिं० 
गणेशररणी 
ह हे ] ई 
श्रीयुत मद्दाशय छुल्लक मनोहररलाल जी योग्य इच्चाकार-- 
अन्तरग से मिर्मल रषना चाहिय-- पर के छिये उपसर्गां स 
आत्मा की क्षति नहीं। आत्मीय निर्मलता की ग्रुटि से आत्मा छी 
क्षति होनी दै । एय पर की प्रशसा से आत्मा की कोई उत्कर्षता 
नहीं दे-- केयल स्वशुद्धि डी कल्याण का 'मार्ग दै-- इम तो 
आचतक अपनी दुर्घलता ही से फंसे कोई फंसाने धाला नहीं-- 
अत क्षद्दा तक धने परक्त उपद्रवों को उपद्य न सानो जो सन मे 
सकलेशना द्वोती दे उसका मूल कारण मिटाओ- परमार्थ से यह 
भी ओऔदुयिक भाष है सुतरा नाशमान दै-- कोई भी डुछ नहीं-- 
निर्विकल्प रहना ही अच्छा दै । 
आ० शु० चिं० 


गरेशपर्णी 


६ इहुश ) 


श्रीयुत १०४ छुल्लक सहज़ानन्त जी योग्य इच्छाकारतन- नह 
पत्र शाया-- आप साननद पहुँच गये-- यह सर जीयानन्द की 
महिमा है-- यद असन्नता वी कथा है जो आप का फोड़ा अच्छा 
हे गया- हमारा अन्छा हो रहा दहै-- उदय को घलबता मानना 
व्यर्थ है-- यदि अद्धान में विपरीतता आये तव मैं उसे उत्य की 
पलउत्ता मानता हूँ-- यो तो शारीरिक वेटना प्रतिदिन होती ही 
रहती है-- आपके शआने से मुझे यहुत प्रसन्नता हुई-- मेरा धार्मिक 
पुम्पा से यह कहना दे जो कल्याण का लाभ इष्ट है. तघ इन पर 
पटार्थों से मूच्छी त्यागो-- कल्याण का: से से प्रचण्ड घाधक 
परममता है। जिसने इसे त्यागा उसने अनन्त ससार को मिटा 
रिय्रा-- मेरा से आम मूर्तियों से इच्छाक्ार कना। ., 
अ्रगहन धदि १ स० २०८८ श्रा० शु० चिं० 
गणेशयर्णी 


१) >> | 
श्रीयुत भद्दाशय छुल्लक मनोदर लात जी योग्य इन्शाफाए-- 

/ आप खय योग्य दै-- फल्याण या पथ आचरण पर रहे हैं 
व्यर्थंदी, चिन्ता में युछ रप्प नहीं-- हम तो आप के सदा शुभ 
घिंतक ही नहीं शुद्ध चिन्तर हैं-- श्री जीयाराम जी से इच्छाकार ! 
भाद घदि ११ स० २००८ आए शु० चिं० 

गणेशरर्ी 
| हर रे 

श्रीयुत भद्दाशय छुल्लक मनीदहरलाल जी योग्य इच्छावार-- 

पत्र आया समाचार जाने-- तिसम आपको शान्ति मिले वह 
फरो-- मेरा तो यह विश्वास दे जो भी काये क्या जाता है शान्ति 
अ्रथ किया ज्ञाता दै तथा अपने ही द्वित के लिए. क्या जाता है। 
फाय चाहे शुभ हो चादे अशुभ दो भद्र माठुप पही दे नो लोकेपणा 
से परे है। मैं वो रत आलि के विकल्प को अनुपादय सममता हूँ- 


( १६ ) 


जध आपश्यकता ग्रेतीत हुई बैठ गए, नहीं हुई नहीं चढे-” जगा 

जुछ फदे इसका विकल्प ही स्यय दै-- में तो चरणानुयोग इतगा 
ही मानता ह निससे सबलेश परिणाम हो मत क्से- प०कौसे 
हमारी इच्छाइ/र- अवियोग्यतम व्यक्ति है। ग 


आ० शु2 वि 
' मगेशवर्णी 
६३ १.4 भर 
श्रौपुद छल्नर सनोहएलाल जी पर्णी योग्य इप्छापाए-- चि 


त्फे 


ज्ञद्दा पर मिम्द्धि घारण का सद्भाव म शान्ति रह प्रशासा तो 
है श्र उद्दा दवा में हा मिले वहा थरात्मोत्पर्ष यी वृद्धि नहीं होती 
अम्तु विशेष क्यों लिसें--शझ्राप तत्यक्ष हैं + निसम आपवो शानि 
मिले सो करिय- ध्मारा तो लीवगया ही गया-- शान्ति पा 
स्वाद ने आया पराठु रून बरने से क्या लाभ-- श्रद्धा! अटल रहनी 
चाहिय-घरगानुयोग के श्रनुमार शआ्रात्मा को धनाना फल्याणप्रट 
नहीं कि-तु हमारी प्रदत्ति एमी हो जो उस दरसफ्र अनुमान करें 
अत तो य” है--- भोचनारि के त्याग से आत्मदिन नहीं, आमहित 
तो अतरग निर्मल अभिप्राय से है श्री जीयानन्ट जी वा 
गुक्आवार फंद्दना[-- 


अआ० सु० ६ स० २००६ आा० शु० सि० 
गणेशबर्णी 
है. म अप 


श्रीयुत छुल्हा मनोहरलाल जी योग्व इन्छाकार-- 

आपके २ पत्र मिने -- मैंने उत्तर द्‌ दिया--आ्राप सामद से 
धमे साधन करते हैं मुके आनन्द दै। ससार म तिसने आत्मीय 
फरयाण को कर लिया यही महती महत्ता है--प्रश्सा निदृःता 
फमइत विकार है- जा मोक्षमार्गी दे वह दोना से परे हैं-- पहा 
पर सर्दा बहत पड़ती हे--अत मैंने यहो निश्चय क्यि जो सो मास 


(६ २७ ) 


०क स्थान ही पर पिताऊ-- आपमी मेरठ सुजपफ्रनगर आदि 
स्थानापर ही घिताइये-- यहा आना अच्छा नदहीं- फागुन मास 
मे मैं आपको लिखूगा- साथमे जो त्रह्मचारी हों उनसे 
*रछाकार-- गृहरथासे द्शनविशुद्धि-- 

अगहन घरि ८ सं० २००६ आ० शु० चि० 

गणेशयर्णी 
| 

भीयुत छुल्लऊ मनोदरलाल भी योग्य इच्छाकार-- 

/भआप सानन्द हांगे-- हमारा फोड़ा अथ अच्छा है-- *े मास 
पूर्ण सतत प्रयत्न क्रनेपर उत्तम हुबा-- यद्यपि इमारेमं उसकी 
योग्यता थी परन्तु कुछ कारण कूट भी थे-- जिस समय डाक्टरन 
उसे घीरा उससमय सके व्यापार प्रथक्‌ एथकू थे फिरमी एक 
दूसरे फा निमित्त था | हम अष्टमीतक आहार रहेंगे-- 
पौष घदि ४ स० २००८ आ० शु० चिं० 

गणेशपर्णी 
£4 


१३ कर रू 


“जमावणी पर गुरु शिष्य के पत्र युगल! 


(आग) श्रीयुत १०४५ चुल्लक मनोहरलाज ज्षी योग्य इच्छायार-- 
दशलक्ष॑ण प्र सानन्द्से गया-- मैंने आपका अपराध किया 
नहीं और न आपने मेरा क्या, अत क्षमा भागना स्बथा ही 
अनुचित है, हवा यह अपश्य अपराध है जो मैं आपको भौर श्राप 
मुमक्ी अपना दितू सममते हैं एतद्थ ऐसा भावना भागों जो यह 
मान्यता समाप्त हो तथा इतने निःशऊ रहो जो हमारा न कोई सुधार 
फ्नोंदैन और न इसके विरूद्ध क्रनेयाला दै-- मेरातो यह 
पिज्ास है जो सम्यस्टष्टि श्रद्धांस ठो केवलीसदश, है-- ब्ारिती ० 
सोह&त तरतमता का कोई लोप नहीं कर सकता-- वह 


रू ््च 


हः 


( ए४ ) 


परिपादी से दोती ही दै-- मेरा आपके साथ हो भी महायारी हा 
जनम इच्छाकार कष्टना | 


भाद्र सुद्दि १४ से० २०५६ आए शु० बिं? 
गणेशगर्णी 
हि श श् हा 


श्री) श्रीमान्‌ प्रात स्मरणीय गुम्यस्य पूज्य श्री १०४ छुट्फ चर्णी 
जी मरेदय-- सेया मे सबिनय यंदना । 


आपरंध आपका शपा पत्र मिल्ञा-- पदुकर निर्मलवा का अनुमंन 
हुपा। भद्दाराज जी ' फल्ष ही मैने द्यापपी संबरामे पत्र भेजा किस्सु 
इस थालफकफी यह ध्यान प रद्दा कि तेरे निमित्त शुरुतीकों कफ 
याहा गष्ध हुए और तू छमा मायने का 'छ! भी भूछ गण भौर 
इतनी क्षमायणी हुई कभो भी घ्यान नरद्ा सो मद्दाराख्जी 
अषमादणी के नाते अ्रथोत्‌ सदि फे अनुसार आप जैसे मद्दाम से 
क्षमा मागने की थातवा पयिकल्प ही नहींआा और कभी पुछ 
ध्यान हुआ तो साहस नहीं हुआ-- कि इस दिन में क्षमा सागने 
से पहिले अपदृस्ती यद सिद्ध क८ कि आपको आकुक्षता फलुप्ता 
हु । मेरे हृदयमे यद्द धाव दे कि आप प्रश्त्या क्ष्माशील हैं, 
अपने आपनो क्षमा करो फो कमी दे कौर जो शआापने लिया है 
बह मेरे फल्याणारथ तदस्वरूप का दिग्द्शिन क्रानेकेलिये लिखा दे 
इससे मेरे भायम भलाई हुई-- कमी कसी मेरे किसी के प्रति, 
व्यर्थ सताय जाने पर "यह मेरा अदारण पिरोधर क्या होता” यह 
पिचार दो जाया करता था परन्तु आपके उपदशसे अथ भेरे इस 
विचार से दूर रहन वा अयल्ल है तथा मायना करता हू क्रि अपिष्य 
में आपकी कृपा स ऐसा सहनशील रह झि कोई बुछुकरे करो 
अपनी चेष्टा से-- सुखी होडु, “मेया तो रो भयिठब्य है सो अपने 
चतुष्टय से द्वो रहा” इस निर्याति के अनुसार अपने स्वात्माउुमप 


( ९६ ) 


के योग्य रहने रूप मार्ग मैं व्यय यिकल्य के फेटक ने बिडाड | 
ओऔ पर० जीयाध जी आदि सपका आपको घँदना पहुचे। आपके 
आदशोपठशाशीयोटात्मक पत्र का लाम मुझे नित्र माग पर चलने में 
पिरोष सट्टायक मिमित्त होता है। 
अआरिन घटी हे स० २००६ ,, आपका 
रिनम्र सेरक अकिखित्कर 
बालक मनोदर 


है ल्‍्ह ] 
#पूच्य श्री श्प्ड चुद मनोहर जी घर्णी फी जयन्तिके अवसरपर 
इनके प्रानरमरणीय गुरु जी के पत्र? 


“(अ) धुजफ्फर नगर समाज को-- $ 


सर्मसमाज योग्य कल्याणभागी हों-- मिस ससार भीर 
आसक्न भज्यडी जयन्ठी मना रहे दो वह कल्याण भार्गेका 
प्रकाशक द्वो यही इमारी मायना दै-- यददी फहना दे ऐसे सुश्वसर 
पर यदि कु॥ चिएथायो श्ात्मीय उपकार करनेसो अभिलापा है सप 
परकीय पदायों से समता त्यागो साथ दी ऐसा स्थायी काय करो तो 
आप छोगें को स्थाया छीति रदे-- लिन पर पटायाँ में चिर्काछ से 
उल्ञक रहेहों डाई त्यागो-- इमारो ठो यह भायना है जो मे न्दर 
जाकर मगबान से यह प्राथना करो दे भगयात्‌ हसे ऐसी सुमति टो 
जो फिर मन्टिर मे श्राना पडे- हान देकर भी यही सारना भागों 
फिर हान न देना पढे-- रिशेष॒ क्‍या लिखें-- एक गुस्कुलसस्था 
आपकी चिरत्ौयी हो निममें आगम को प्रसार है-- यदि वहा पर 
पुँं० हुकमवन्त आदि हों तव दमारी क्या कहें फना-- 


+ ब्ठात्रा कह आठ 
३०-११ ००४० ॥ 
है अं रा 


६ २० ) 


(झा) मेरठ समाज को -- (ब्र० जीवाराम जी द्वारा) - 
भीयुत ग्र० जीयागाम जी योग्य इच्छावार-- ४ 

श्रीयुत ज्ुल्लक मनोहर जी मनोहर ही हैं-- मैं यह भायना भाता 
हूँ भो यद्द ध्यक्ति सानन्दसे जीयम घिताकर स्पपरोपकार करे। यह 
बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है । इसकी घारण शक्ति घटुत ही उत्तम 
है। यद्द एफपार द्वी म॑ं धारणा कर लेता है। जब यह अष्टसइसी 
प्रमयफमलमार्तण्ट ज्ञ बकाण्ड क्मकाण्ड को पत्ता था एक धण्टा मे 
याद फरलेता था। यत्तमानमें भी अपने पदकी रक्षा फरवे 
समययापन करता है आपने इसकी जयन्ती पर उत्तम कार्य 
क्या। सशी भक्ति तो यद्ट दे जो इनके नामरी छात्रवृत्ति दकर ३ 
छात्र दस्तनापुर गुसुकुल में पदाओ या किसी धड़े विद्यालय में 
पद्ाओ-- यद धमकी मानता दे इससे दम इनको क्या अशसा करें- 


हमसे पूछो तो यद्द निकट भव्य है। इसका नाम तो परमेष्ठी मन्त्र 
से जिया ्षत्रेगा। विशेष कया किस--. * 


है का झा० शु* चिं० 
च् रे गशेशबर्णी 
».. ३६ ३ खा 
(ह) इन्दौरु समाज को. 


श्री १०५ छुल्लक मनोदरलाल जी की जयती मप्नलमननी हो-- 
अथम तो यह विशिष्ट ज्ञानी दै-- शान के साथ चारिययाए भी हैं- 
साथ ही पत्ता भी उत्तम दै--ऐसे मानयकी चयन्ती क्सियों 
मगलकारक न द्ोमी--यद्द मनुष्य दीर्घजीयी रहे यह मेरी भावना 
है अतरग से यद्द कामना मेरी है जो है प्रभो ! दर ज्ञान मैं ऐसा 
गे दिगम्धर मुद्रा का घारी दो जिससे धर्म की प्रभावना विशेष 
] 


| रह) 


चारियक्री सदिमा सशानस है-- अभो इस समय इसका 
समागम प्रायः नहीं दसा जाठा था--इस च्रुटि फो आपने पूण की, 
इसकी मुझे क्या जनतामाय को प्रसतता दै। आप झ्ञानचारितर 
के साथ बकठतल गुण से भा पुष्ट हैं--यद सोने मे सुगघ गुण के 
सरश दै--२तना ही नहीं झ्ञाप सरलस्यमातरके हैं. आप शंततरप 
जीयी हों यद मेरा आशीयोट दे । 
सरल स्पमाय के साथ आप छतज्ञ भी हैं । 
ओरो आप्यन्तर भावणा है ज्ञा आपका जीयन ज्ञान और चारिए 
क समायम में ही पूर्ण दो आपरा जैसा निर्मेल शान दे येसा द्वी 
निर्मल चारिय द्ो- इस छल्लक्यृत्ति का अन्त हो और साक्षामोक्त 
मार्ग का साधक दिगम्धरपटका लामहो। आापम सर्यसे मद्दाव 
गुण कतझता है ज्ञो कि मानयठाती जननी है। मेरी प्रा यह 
सम्मति है जो बद्दी मनुष्य ससार पे धयनोंको काट सकता दै जो 
अपनी ओर देसता है। प्राय मनुष्य पर के विषय की चिन्ता करते 
दुखे जाते हैं। यद्द मोह पा जाल है-- परमार्थ से कुछ नहीं । 
येन दृप्द परंब्रद्य सोह ब्रक्बोत्रि चिन्तयतू। 
कि चिन्तयति निरिचन्तो द्वितीय॑ यो न पश्यति ॥ 
ये मेरा तो यह श्रद्धा है पुएय से या उसके फल से शान्ति ज्ञाभ 
१ 
अलमर्थेन कामेन कुद्तेनापि कम्मणा। 
एम्य' संसारकन्तारं म (प्रशान्तमभूत्मन ॥ 
कारण दे जो सेठ को भी एकान्तयाप्त करना ही पड़ा-- ससार 
में सरते मद्दाव पुरप तोर्थस्रों का ही यह सर्य त्यागना ही पढ़ा । 
शपम -जेसे थे वैसे हो गये । 
घा+ घ३ ४स० २००६ आ शु० चिं० 
-.. गणेशर्णी 


अ है भ्द 


( २२ ) 


अ्रीयुत सकल पद्चान महाराय मुजपफ्रनगर योग्यट्शंन विशुद्धि- 
आप लोग सानव्दसे दोंगे- यर्णा जी सानादसे पहुँचे होगे। 
मेरी तो यह भावना है जो शाप मद्दानुभानोंके उनके द्वारा घम 
ल्ञाम दो- में हों इतना युद्ध और दुर्यक्ष हो गया हु जो अब श्राप 
महानुभावाको कुछ भी लाम नहीं पदुचा सकता फिर भी माया 
आप लोगांके फ्त्यांण वी सतत रहती है-- मेरा बर्णी जी स 
कहना है जो आप उसी प्रान्त में रहें. और अधिक समय 
मुजफ्फरनगर मेरठ शआरादि में दवें। बस्तुतरतु पल्याण मा मांगे 
प्रत्येक में दै। हम लोग शमादि धधनमे पराधीन द्वोरहे हैं. और 
अआत्मीय शक्ति को द्वान मास रहे हँ-- यह होनतां दी हमको हु स 
फी खानि है, 'श्रत पराघीनता छोड़ शूर वनि7_- फिर ने तो मेरी 
श्रषश्यकता होगी और न यर्णी की-- श्रती इमारी कथा दोडिए 
भगवान थी भी आयश्यवता छूट ज्ञारेगी--स्थर्य भगयान दा 
जापगि-न-.. ! है 
१४ टिन धा> सोनागरिरि पहचेंगे-- 
याद है 


आर? शु० चिं० 
$ ह + 
फा$ घ० ७ स० २००७ गणेशरर्णी 
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२] 
श्री ब्रह्म वारी जी (अ० सीआाराम जौ) इन्छाकाए-- 
सप्षार षी गति विचित्र दै--यह सर्य कहते हैं। अपनेफो *ससे 
प्रथक सभमते हैं यही आश्वय है। जिस दिन अपनी ठुर्घलता का 
शोध हो जाबेगा यह कम्पना रिलय हो जायेगी | 
मुरार 


आएं शु० चि० 
२२-१-४१ गणेशयर्णी 
जे हैई > 


ती प्मथारी जी ( ज्रर ज्ीयाराम जी) दच्छाउर-- 
सानन्‍तसे बाल चार यद्दी करना। आपत्तिया ता पयाय म 


६ २३ ) 
आयेंगी जायेंगी सहन करना । अशान्ति न आये यहा कर सकते [| 


इढाया आए शु० चिं० 
छ--१-४१ गणेशयर्णी 
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श्रीयुत महाशय ला० तिनेश्वर टास जी योग्य इच्छाफ़ार -- 

आपका पत्र आया था-मेरा तो यह विश्वास है ससार कोई 
बाहावस्तु नहीं और न मोक्ष फोई याह्मपंदोथे है। आत्मादी 
सप्षार और मोक्ष दै-- झात्मा दी निरमेल और समल परिणामों से 
जब युक्त होता है तब ही यह व्यवस्था हो जाती दै- आप जहा तक 
घने स्वात्मपरिणतिके निमल करनेकी निसन्‍तरवेट्रा करिए और 
यद्दा यहा जाने में कोई तत्व नहीं आप जानतेद डिसी की परिशति 
स्सी से नहीं मिलती और न मिलेगी और नम मिली थी। #त 
पराराधना वी चिस्ता छोड़िय -स्वात्मारायना को ओर हृष्टि दीभिए 
केबल वर्णी या श्राय की सगति से विशेष ज्षाभ को सम्भाउनां 
नहीं । 


श्रायण थदि १६ आ० शु० चिं० 
म० २०४ गर्णेशरर्णो 
र् | 4 


श्रीयुव जिनेश्न॑र प्रसाद जो योग्य दशन पिशुद्धि-- 

पत्र श्राया समाचार ज्ञाने--आप स्वय विज हैं। ससार अनित्य 
दै यह आपको सम्यक विदित दै क्याकि प्राय दै। इसके निमोता 
इस हो हैं। “मतों रिनियत विश्य सरयय लयमेप्यति सूरि 
कुम्भा नले बोचि कटक कक यथा! आत्मा की जिकार परिणति 
का नाम ही सप्तार दै इसका आपको अनुभव दी है। कल्याणका 
मांग कहीं नहों हमदी सं है श्रक. सब रिक्पोक्रों त्याग बही 
फगे। ग्रहिणों की श्रीपधकरों पराजु ग्रहिणीके ग्रहिणीह्दी मानो- 
मोह के जाल में न फसो--भगवान्‌ का गुणयान करे पज्तु उसे 


( रह ) 


लिन न भानों। सर्व पर द्रब्य मे राग छोद्दो-- विशेष समय मिलते 
पर लिए गा। 


आ० ध० ६१ सं० २००८ ० शु० चिं० 


गणेशउर्णी 
१4 १.4 

श्री मद्ानुभाव छाला पिनेश्यदास थी योग्य दशत पिशुद्धि+ 

पत्र आया समायार जान--आप ज्ञामते मैं जैसा हु--मुमे 
इस धात थी प्रसम्ता दै जो आप उस प्रय पर हैं जो संसार के 
चघाधन फाट दता है-- यह जो मंसार पे सम्बंध हैं. पयाय के 
अनुयूल दोते ही हैं इनम निदत्य पत्पना ही समार थी जननी दै। 
ज्षद्दा यह गई सर्ये गया--श्रत' गृद्दिणी या सम्पत्थ पयोय के 
अनुकूल हुया इसे फौन मेट सऊता है । यदि चाह तो गृहस्थ भी 
मेट सफता दे और यदि निर्मलता न आई तथ छोड़कर भी नहीं 
मेद सकता--अत अन्तरंग से पर पदार्थ म॑ नित्य मेटनां दी 
पुम्पार्थ है। मेरा हो यह पिश्पास है सम्यग्दष्टि परमेध्ठी में भी 
निम॒त्य फल्पना मेट दता दै। उन्द भी शेय मानता है। राग होना 
ओर थास दै, राग म राग होना अन्य घात है 
ज्ेद पदि १० स॑० २०८८ + रे आह शु० चिं० 

४ है > गंणेशवर्णी 
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श्रीयुत मद्दाशय लाला जिनेश्वर दास जी योग्य दशन विशुद्धि -- 

आपका पत्र ओ्रीपथनकुमारदारा मिला-- आपब ऊपर के 
आपत्तिया आई हैं. घट नवीन नहीं। समारम यही द्वोता है। 
इनके होने पर सायधान रहना ज्ञानी यां काय ईै--थास्तव मे झिस्स 
दिन हम इन आपत्तियों फो ऋण ज्ञानफर अदा' “उसी 
इस अयोद्षि से पार होन मई "सी 
हू जो कसी के समक्ष अपनी 


( रश ) 


स्वय अनन्तशक्तिका घारक है और जतिससे लड़नादे घहमी 
अनस्तशत्तियाला है। पस्तु 'यह उसके बारका ज्ञाता है। वह 
बचारा जाता नहीं। प्रत्युत इस चेतनने ही उसे अपना शजरु मान 
रखा है और इसीने उसके विकार परिणमनकों अपनाया है. अन 
अपनी विकार परिणतिकों दी रोफो, यद्दी समारसे पार करेगी, 
व्यर्थ किसीरे समत्त अपनी मूल प्रकट न करो । हमारा सम्मति 
मानो तथ प्रत्येक समय प्रसत रहो । हम तुमयों फौनसा दुख है। 
सप्तम नरकवा नारकी जिस अवस्थासें है उससो श्ररणकर हम 
कप जाते हैं और बह जीव उस धोरसऊट में अनम्त ससार के 
नाश करने वाले परिणामों वो उत्पन्न करलेता है। तुम्द फौनसी 
आपत्ति है-- स्री घीमार है-- औपव ऋरो-- व्यप्र मत हो 'और 
कुछ दिनका अद्नचर्य्रत लेलो। मेरी सम्मति तो १बप फी 
है, छुम अपनी परिणति विचार पर व्रत लेना और उसे भी उपदश 
दो जो वह भी मोक्षमाग म लग जाये। क्सोरी सदायतास्रों 
अच्छा है परतु उसे यद्द अवश्य शिक्षा दना। गियेुसे काम 
करना । भेरा आपसे यही धर्म स्नेह है जो था-- हमको जो मिलता 
है बह गुरु दी मिलता दै | मैं इसमे द्प दी मानता हैँ। 
पैसास सुटि २ स० २००८ आए० शु०'चिं० 
गयणेशवर्सी 
हु श्र 6 
श्रीमाव्‌ लाला नमिचन्द भी घकील--योग्य ”रशंन विशुद्धि-- 
पत्र आपका आया धहुत ही सन्तोपजनक दै-- धर्मपुरी घनामे 
के लिये मेरी समर में किसी व्यक्ति विराप की आउश्यझ्रता नहीं। 
आवश्यकता छुद ततन्लानी निरपेज्ष सताचारी जीयोंकी है। 
आकाश स्वर्ग) से नहीं आदे | आप ही लोग उसके योग्य हैं-- 
यद्यपि अभी आपको युद्ध शल्य है और मैं उसको योग्य भी मानता 
हू बद आपका निमलता शीबदो निकालदरेगी। मैं मी अथघ वृद्ध 


(२६ ) 


है ऐसी घर्मपुरी का आश्रय चाइता हू--मुभे आद्वानन की 
आवश्यकता नहीं--मैं तो फोई योग्य नहीं विम्तु हृदयसे कडटना हूँ 
उत्तमसे उत्तममनुष्य यहा आयेंगे और कायद्पाय सब्जेपना 
पर ज्ञग साफल्य का ल्ञाम लेयगे-- परन्तु आउरयकता दै श्रापफी 
परन्तु श्रायश्यफता दे झआपदी सम्मति पर जो आपको बहते हैं 
श्रारुद दा लापें-- शाल्िफ जाल ये रघ-- मैं हृदय से चाहता 
हूँ-..उस नगरी म यही रई जो निशल्य हो-सप से धड़ी शल्यलेतन 
परिप्रद से रहित दा--आगामी खातुमास मे इसझी श्यापना हो 
आये-+स्थान स्वतस्त्र दो->विरोष क्या लिखू --लिसना हो बहुत है 
परन्तु उससे तत्य की पूर्ति नहीं- फायसम्पात्न करन से दी 
लाभ है। 
स्० सुदि ८ सं० २००७ आ9 शु० थिं० 
गणेशबर्णी 
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ओीमान महाशय लाक्षा नैमिचन्दर जी योग्य दशन विशुद्धि - 

पत्र कराया समाचार जाने-- आप रपय॑ विज्ञ और वियषी हैं । 
कल्याणमार्ग मे यही मुस्यकारण दै- जिससे वियेक आऔर विज्ञान 
है उसे अप क्सीसे मांग पूछनेसी झ्लाउश्यकता नहीं-मेरा सो 
यह विश्वास दे सुमागया निश्चय रयय होता दे । अन्य भा निमिस 
मात्र दै। सो निमित्त भी आपने अस्छे हैं। हम वो इस 
रपये बिपय से पर फी सद्दायता चाहत हैं। आपनो क्या 
सहायता दे सकते हैं। हा इमारा यद अटल विश्यात्त है 
जो पर पी सहायतारों नहीं चाहत ये ही साक्तमांगके 
पात्र हैं। 
पौष थदि २ स० २०५०४ आग शु+ चिं० 


गणेरापर्णी 
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(६ २७ ) 


श्रीयुत मद्दाशय षाबू नेमिचन्ट जी याग्य दशन विशुद्धिन ५ 

पत्र आपका आया समायार ज्ञाने--आप पिज्ष होकर व्यर्थ 
सेल करते हैं। चारितकी उसत्ति काल पावर होगी। सम्यस्टशन 
तो श्रद्धाह्प दे। आपको श्रद्धाम ठो सन्दद नहीं फिर इतनी 
आकुलता क्‍या - अद्धा तो अन्तरह बरतु है आप ज्ञानवे हैं । 

यदि आप इमारो सम्मति मानो तथ घर मत छोडना तथा 
आजीविा की पूर्ण थिएता जब हो जाने सभो बालत छोडना-- 
च्याय से आपौविकां उपा्जन करना क्‍या दोपाधायक है-- स्त्री पुत्र 
बाघय घधके कारण नहीं, आसक्तता घघका जनक है। 
स्वाष्पायनातय कन्‍्याणका यह दि नहों। चरणाजुयोग 
के अनुसज्ञ यवाशक्ति आचरण +प्रत का होना 
कपायओे क्षयोपशम से छोता दै । श्रद्धा के लिये ब्रत की आयश्यकता 
नहीं-- कल्याणतरु का अकुर श्रद्धा से ही होता दे। फाल पार 
यही तरु हो चाता दै-अती दोनेपर आपकल जो कठिनताए 
हैं. हनी ब्रवी जान सकता दे। घाईपो का कहना था यटि 
अन्तरंग मून्चो नदीीं गट तथ अती घनना दम्म को आश्रय दना दै-- 
आप विशप विकल्पों झो छोड़ र्पाष्याय करमा वद्दी सममा्ग 
उताबैगा। आतुर होने छी आजरश्यकता नहा ! 
भांद्सुटि १४ स० २००२ आए शु० चिं० 

गणेशपर्णी 
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श्रीमाद बाबू नेमिच” जी सादय योग्य टशन विशुद्धि-- 

पत्र श्राया समाचार जाने। यहा पर १ सास अच्छे अन्‍्छे 
विद्वानों का समागम रहा जिनके द्वारा पैढितों को तो लाभ हुवा हो 
था जनता ने भी लाम उठाया। अन्तिम दियसा का लाम मुझे भी 
मिल गया। तर्थी मनोहर तो बालनम मनोदर ही है॥ 7“ 
चम्पा को इनका सम्बंध मिल गया है। क्रितिशास :. * 


बरछ. .. 


| 


( रुप ) 


धांग में मनोहर चम्पा की सौरभ फैल रदी दे उसमे काला भ्रमर 
भला ही नहीं जाये परन्तु अन्य तो सनी उमर सौरभ की लालसा 
रखेंगे ही । अतः इस चिन्ता का छोड़िये गुर्फुल वैसे स्थिर होगा । 
अनायास होगा इमारी तो यही भायना दै। में हृदयसे आपके 
भावोंकी सफलता चाहता हूँ और श्रीमान्‌ रनचन्दर जो को 
सरक्षजता में अल्प ही यालमे यह मनोदर चम्पा थाग यहुत रिस्टृत 
दोगा। मसुप्य की सद्भायना बह यस्तु है जो अपना तो कल्याण 
क्री दै उसके निमित्त से जगव या वल्याण हो जाता दै। जद्दा 
जिनेश्पर दास हैं. बहा किस घात वी न्‍्यूनता । हरिश्वन्द्सा दानी 
दो फिए उस कार्य की “यूनता रप्रप्प मे भी नहीं हो सकतो-- 
गृहस्य वी मम क्या मोक्ष मार्ग का बाधक दो सकती है। नहीं। 
मेरी बुद्धिम नहीं। अना असंग्य दु सों करा घर मप्तमनरक बहा 
का नियरासी तो अनन्त दु प्ोंके कारणुंको मिटा द-स्रय॑भूरमण 
"के तिर्यग्व पचम गुणरथान प्राप्त कर लेयें और हमलोग घयबलाका 
स्वाध्याय कर पल्याणके पास हों बुद्धिम नहीं आता -भाई 
रतनचन्द जी साहथ से यह दना अभी सागर मत जावों-- जो 
सांगर समुद्र में गोता मारजर रत्न निंशालनेयाले थे वह तो अप 
चले गय्ने--शायद भदारि एकप्र फ्यादो आजायें। अंत अभी 
न श्राता। भादमाप्त भ्र आना उत्तम होगा। भ्रत्र तो थद्दा ऊपर 
स॑ उसपी लद्दर लेने वाल ही रह गये हैं। 


सागर आह शु० चिं० 


गणेशनर्णी 
१५ ञ् ६4 


श्रीयुत मद्दाशय परिहत हुक्मचन्द्र जी जैन अद्मचारी योग्य इच्छाकार 

मैं कार्तिक सुदि २ को श्री गिरिरात की ओर प्रस्थान कह गा-- 
बहा पर मद्दान्‌ समारोह होनयाला दै-- व्यार्यान ठत्य विवेचन 
श्राईि तो दोगेंगे हौ- किन्तु यह दामा श्राय कठिन दै जो ४ या ६ 


है 
(रू) 


व्यक्ति जोकि सब तरहसे सम्पत हैं मोक्षमागपर आरूढ हा-- 
मीक्षमार्गमे वालये निउत्तिमागेसे दै-- (संयम) धिना सम्यसशन 
शान फर्मप्रधन नहीं काटसकवै-- आपेक्षिक विवेयनाकर मूल 
अ्रभिप्रायक्रा घाव नहीं दोनाचाहिये-" अत ज्ञद्ातक पुरुषा् हो 
इसमें लगाना तिसमे मेला और यात्राकी सार्यक्रता हो“ आन 
ओ धार्मिकसंस्था यथार्थ नहीं चलती उसका मूलमारण इमारे 
गृहर्थ भाई त्यागी होकर संस्था नहीं चलाते- अत परिश्रमक्र 
अपकीवार बहू प्रयल्नकरना थो ४ या ६ गृदस्थ आप शोगोंरी 
गशणनामें आजायें-- केबल शझोकी घहुलठासे प्रसन्न होताना 
पानी विलोषन सदश दै-- तथा वहापर जो सस्या है उसमे २०० 
छात्र अध्ययन करें ऐसा प्रथध होना चाहिय तथा आपकी मढली 
हो। फमसे कस २० महानुभाव उसमे होना बादहिय--इस प्रकारके 
स्यास्यान होना चाहिय जो प्राणी मात्रकी उसम रूचि द्वो | घसवस्तु 
व्यक्तिगत है विफासकी आपश्यकता दै। ज्ध श्रसख्यात लोक प्रमाण 
कपाय हैं तव उनका अमाव भी उतनेदी प्रकारका होगा-- पूर्ण 
कंपायके श्रभायका नाम दी तो यथारयात चारिय है। एक भी सेल 
चद्दा रहे यद्ा यह यथाख्यात नहीं दोसफृता-- संगयाम समन्तभद्रने 
तो लिखा है गृहर्थों मोक्तमार्गथथो-- आरि अत ऐसा विवेचन 
करो जो सर्व मनुष्य लाभ उठा सकें-- आच मगनामके तिवोणका 
दियस कि साथी ज्लोग पायापुर गय हैं, कुछ मन स आया जो आप 
लोगोंको कुछ लिखू -- अन्तर॑ंय से मैं आपलोगकि समागमको 
चाहता था परन्तु कारण कूटके अभात्रम नहीं होसका - परन्तु 
आपकी सम्मति दता हूँ जो भूलकर भी हम्तनागपुर क्षेत्रतो त्याय 
घर अन्यत्र न जाना-- कहीं कुद्ध नहीं और सरत्र सच कुछ है. तब 
अमण करने से क्या लाम-- बह्ीं जो लाभकी वस्तु है अपने म ही 
है-+ अब यह सिद्धान्त है तथ व्यर्थश्रमणरुरेसे क्‍या लाभ 
प्र्मुत द्वानि दै। भोदोजीय ला न करे सो थोडा-- भोदीफीब ही 


६ हे० ) 


झा झडनय दै यलरे प्रतिपायोद यत्‌ परान पतिपादय रुमत्तचे 
+ झन्दे पद निर्यिफल्पक - अनगस्वित चित्तराले नो कुछ भी 
हरे स्मका स्न्य्गम भूलस्र न करना-- और आपस्त जो मस्डली 
है पेड ब्पन्कि को इच्छासार कहना-- और यद्द कहना-- सर्वसे 
इ्षष्यस्ऐे सईमें तालय श्रपनेसे भी दै-- जो अपनेसे ममता 
आएए रेशय बइ फिए ऋय से ममता करेगा सम्भर नददों-- यरि 
उन्सा* रूझूस्दे तर गुरुकुल फी अपील होतो यह सदश हमाण सुना 
झेल जे ऋराए से गो के व्यय यो उसमें १) में १ वैसा गुरुकुल नो 
के दैसे ऋशरका पार्पिक व्यय ४०००) दै तथ ६०॥) गुम्कल को नें 
रुण्ये सेवन पश् पिशद-- छात्र सम्मेलन में यह फहना जो छात्र 
३३) मासिक ब्यप परे पद १॥-) गुम्कुल को दरें यहि चुलर 
समेभ्‌ए शो आए हो तव हमारी इन्शाकार पहना ओर कहना गुस्कुल 
से५९ के एुए फरो इसमे पिशेष लाभ है। निवृत्तिमार्ग म॑ यह 
आर रूरित नही । 

सिड्घास गुणा. 7 7. आए शु० चि3 
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भय सचए ६ पेमिरसत यो साहप है: 

अएए्कर एप शा ब 
हे एशेश्लीद है _ भ्मे्‌ 
पूफता है भी घर + हर 
शेकश्भी री > श 
रमति है अकसेंस में 

सवा 


) >। 


॥ 7 


होना, 


७ 
बयादान हि 


( ३१ ) 


श्राप फ्सीजे चक्म न आरें- जो श्रापरी श्रात्मा साछ्ठी द्‌ टसी 


पर अमल कर | 
काण्प+ १९ संग र० घ.. , आ3 शु> बिं० 
सेत्रपाल, ललितपुर गणेशबर्णी 
हर ् ६ 
ओऔमान्‌ घकील साहद योग्य टशन रिशुद्धि-- 


पत्र आया समाचार जाने। मेरा इ्शाटा प्ले तो आप प्रात 
मही झाने वा था परन्तु फिर यही निचार श्राया जो इसरी दी 
जायें क्याकि अऋष अवस्था यूद्ध है। श्राप लागोको छुछ लाभ मो 
दवागा ही नहीं तथा न मैं तत्ता का मामिक वियेचय हू परतु उस 
आर अमेक आपत्तिया जानकर रुक गया--आ्रपकी नरफ भी 'अनेक 
उपदृप हैं अत माघ के अन्त तक जथलपुर ही रखना अ्रष्या सममा 
क्याकि. जपतक इनका गुस्तुल भा बन जायंगा तथा उसका 
ज्टघादन भी हो जानेगा-श्रापकी तरफ तो रिप्तितयग दै तया 
विशाज्ञ हृदय घाले हैं-- भी मनोहरलाल, चम्पालाल जी. सादर 
पूर्ययल में गुरुवुल की उन्नति म क्ग हैं। मेरी भी यद्द सम्मत है. 
जा उन दाना मदजुभावोंका यही डॉन है जो पिस काय को 
उठाया उसे पूर्ण फरना थाहिय यद्दी भ्री गोमट्ट स्ामीजी की 
यात्रा दै-+ श्री साजयीय ज्षी एक दी ये परतु श्रपने पुरपार्थ स 
में हिन्दू वाति का रत्थान कर टिया-- श्री चयाइरलाल एक ही ता 
हैं भारतमात्र क उद्धार करने का थीड़ा टठाया € | एपलानी, रानन्द्र 
ता एक ही दै--दुसो तिन्ना एफ ही तो है तमाम मुसलमाना के 
उद्घार का थीड़ा उठाया ६ * होना में शोना भवितर्य आधीन दै-- 
इमारे यहा फार्य भी फरते हैं और भरत भी थनते ई--नैस उदासीन 
भाप काय साधक नहीं-- सम्यस्दष्टि उदासीन रहना है सो बया 
ससार का नाश तो स्टासीनता से नहीं कर लेवा--ज्घ तक चारिय 
अंगीकार नहीं फरता तथ तक अविख ही रहगा-- भरत मद्रारात 


( ३३ ) 


घड़े उदामीन ये परन्तु केयलल्ञान भी हुआ जबे जय चारित्र 
अंगीआार किया-- अत काय की झोतक व्दासीनता अपरश्य छोड़ना 
चाहिय तथा गुस्कुलकेश्र्थ यदि चन्द्रा भागा ज्ञाये इसमें लजाबी 
दौनसी थात दै. परन्तु दृमलोग उसमें अपनी इंतक सममते हैं। 
हमें विश्वास है यदि श्री मनोद्दर, श्री चम्पालाल वी इस फार्य मर 
सयशक्ति लगा दूध नथ गुम्कुल एक दी सस्या उत्तर भार में दो 
जाये १ 


१० नयम्बर सन्‌ १६४६ श्रा० शु० चिः 
गर्णेशप्रमा> घर्णी 
३ जद | 
श्रीयुत घफील साइप योग्य दर्शन विशुद्धि-< 


आपके पत्र से यह विश्वास हमें दो गया दे जो आए निकट 
भाय हैं-- श्रापवी जो चिता दे यह ठीक है--आपकी जो इच्छा 
हो सो फरना परन्तु एक घात मेरी मानना--को इस काल में घर न 
छोड़ना-- आतीषिया का साधन नो दै सो ठीर ही है--यापारम 
इसमे भी अधिक भमह में पड़ेग-- अच्छे से अच्छे व्यापारी 
ब्लेक भार्केट द्वारा धनी यलने की चेप्ट! करते हैं--इमानहारी सप 
स्थानाम हो सकती है चमालत या पशा मिथ्यायचना से ही चलता 
है यह नहीं-- कल्याणका साग याद्य त्यागती अपेक्षा श्रम्तरंगसे 
अधिक सनिद्दधित है-+ आप जानते हैं पचम गुणत्थानतक रौ”्ध्यान 
रदता दै-- इसशा यह अर्थ नहीं जो आप इसको उपयोग में लाशें 
आएतो निल्त ससास्से दटास रहते हैं-- यददी इस पदम हो सकता 
हैं-- विशेष क्या नियें इमारीद यह श्रद्धा है जो म तो बोर्न किसी 
का उपर करता है और न उपकार करता दे केजल मोह को 
कल्पना है । 

सटियाओी आ० शु० सि 

आह घ० हें स७ २०५३ गणेशबर्णी 


( ३३ ) 


अमान घावू मुख्तार साइध व घा० मेमिचन्द जी वकील साप जी 
योग्य दर्शनविशुद्धि। 

आपका पत्र मिला-- मेरा स्वास्थ्य अब पवेपानके सदशे है- 
आप जानते हैं श्रद्धा होनेके थाद यहीद्शा ज्ञानी जीयकी होती है 
ज्ो आप भद्दाशयॉकी होरदी है-- सम्यग्दष्टिके निन्‍्दा गद्दी यही 
तो होता- बधतुर्थगुशस्थानवाले या पचमगुणास्थाननालेझो 
बीतरागीमुनिकी शान्तिका आस्वाद क्से मिलसकता है परन्तु 
श्रद्धा तो निमल दै--और मेरा यद्द विश्वास दै उसे सासारिक पाप 
करने पड़ते हैं. करना नहीं चाहता है यह तो ठीक ही है। पह्ट 
शुभोपयोग तक नहीं करना चाहता है। आप लोगेंकि पत्रसे 
मुझे इतविश्यास है आपका संसार अल्प दै। यद्‌ प्रशंसाती घात 
नहीं क्योंकि मैं जो लिखता हूँ भीतरसे लिपता हू। मैंने १ मास 
में २ दिन घोलनेया रस्सा है। इसका कारण यह है जैसे आप 
श्रशान्त हैं मैंभी हू इसमे यद्द निश्चय क्या जध मुझे शान्ति मिले 
तथ अ-यरो उसका उपदेश दू-- जश्तक आत्मीयक्पाय नजातने 
अन्यकों उपद्श दना वेश्या अक्षचये के उपदेश तुल्य उसका प्रयत्न हैं 
अत आपका यद्दा आना लाभप्रद न होगा-- 

हिदकके विपयमें आशायार का मत संगत मालूम पड़ना दै- 
साना व न स्राता दूसरी धात है-- भनुष्यों की चेष्टा 
आतनकल बौतूहलस्प दै-- आपतो आगम के अ्रभ्यासी हैं-- 
आनकल घानारकी जलेघी खातावं ए्केन्द्रिय थ घनस्पति का 
परदेत फरें। मेरी सम्मति दे समडुछ करिय किन्तु सहसा घर मे 
छोड़ना--जिसदिन आपकी इच्छाके ! अनुकूल सामग्री होजाते 
और परिणामा में उदासीनता पिपयों से ध्ोचाये तिरक्त हो जाना- 
रिशेपपत्र अयकाश पाकर दूगा - 


आ० शु० चिं० 


प्र० चैत्र सुटि ३ गणेशनर्णी 


( है? ) 


औयुन भहाशय चायू नेमियद्र जा साहब पपीक्ष यो-य दुर्शनविशुद्धि- 
भाई साइध पी डशनरिशुद्धि-- इसने ८ मासता सौजलिंशा 
है और इसनाछ मे लेखनो द्वारा भी निवासात्र स्यूक्त ने करये-- 
तैथा १ सास मे बार पत्र देयंगे-संसतारमें शात्तिके श्रर्थ अनेज 
वपायकि!र परतु पंचितादे-- इसभा मूझ्त पारण आमीप 
अत्ञानतां दै-पल्याणफा पथ सरक्ष है १रस्‍्तु इमने उसे अपनी 
अश्ानतामे अति दुष्पर गान खणया देन पर पहाथम सूछा था 
स्थाग ही इसया सरल गार्ग है-यद पष्ट दगा सरल है वार्य मे 
परिणतकरना फटिने दै--अखु विशेष क्‍या लियू “-मिलटा डा 
कार्य अनन्त ज्ञ्मा में न यना यह भी एस पाप चतुरता दै-- 
२ धान शु० 4० 
गणशपर्शी 
फ्र फल फ््ः 
ओऔमान मद्दाशय पायू नेमियड्र जी बयील योग्य टशनविशुद्धि - 
पत्र श्राया समाचार अरगत हुए--अविचार या अंग को 
प्रति्ापूषय जहां परत प्रदण जिया ज्ञाता दे पद्धा होगा है-+ 
जिसके धरणानुयोगवे अनुसार परत नहीं लिया उसभी प्रवृत्ति मं 
यदि होप लगना ई सब पद्द अतियार थेंसे--अप्रठी फे सम्यम्ट्शन 
में दोष नहीं होना भाहिये प्रयरःे कायक्े लिये पपादान ओऔर 
मिमित्तती आवश्यकता है-- इसका यौन-- बर सकता दे! 
फल्याण मार्गरेलिए तो आपने लिया स्थय आत्मा ही दे परन्तु 
निमित्तरी सपल आवश्यकता दै। यहा सघल पत्फी क्‍या 
आवश्यकता थी--यह सथव पद निमित्त की प्रधानना दिखाता है 
सा याय सगत नहीं-छप्णकाओआरम्भ केयल्ी, भूत कयली के 
सनिधानमें होता है--इसम क्‍या निमित्तदी सबकृतता है नहीं-- 
हमको तो यह विश्वासदे मोहके सट्भायसे निम्र थारे भी आउलना 
होतीहै--दश्घ़नी और अब्रतीरी तो कथादी क्‍्याटै--अन्यथा 


रे 


( ३४ ) 


छठरेंगुएस्थानम निदाननग आात्तमय थ्यान ने होते पचम 
गुस्स्थानमभ रौद्गरप्यानया सदुभाव न होता दैं--इतना द्वोनेपरभी 
मोक्ष भार्गडा घाधरनदीं-श्रद्धाती निमलतादा कल्याणरी जननीदै-- 
उत्यानुसार काय होत॑दे उनम रदामीनता सपना शानीऊ। कत्तस्य 
इ--सम्यरचप्टि प्रत्युथधान भोगुम आसक्त नहींदोता- यदि आामत्त 
होवा4 ठप बह्द दशनम च्युतदि--उिशेष क्यालिख-- 
आ० शु० सिं० 
गसेशश्रमादयर्सी 
फ़ फ् फ्् 

श्रीयुत मदाशय लाज्ा हुश्मचन्दु ली साहथ क्षीयुत पस्डित शीतल 
प्रसाद नी व्‌ श्रीयुत लाला मफ्खनलान जी योग्य इन्द्रापारं- 

पत्र आया समाचार जाने--आप लोगोंका समागम अत्यत 
द्वितकर है परतु उत्यमी द्ोना चाद्िय। पल्याणकामाग सुलम ६ 
फिन्‍्तु हृदय सरलदोना आवश्यक है-- हृत्यडी सरृतारा शऋथध 
है अन्तरद्ग मोह ग्रीय नही होनी चादिये-- हम अपना कथा फट्ते 
हैं. उन बे के हो गये परतु भीतरसे जिसतों बदते हैं. उसपर 
अमल बरने से बशख़्वित रहदे-- निरन्तर जगतकी चिस्तामें ध्यस्त 
रह-- इसम अन्तरक्ष रहस्य स्पप्रशसा ये भिछ्ुक रहे--धादर से 
भद्र पनना अन्तरहकी भद्रताफों अजुमापत नहीं-“आप लोगापां 
घाण दै जो निममता स क्षुतरर धम्मेभ्यान करनेझा क्षामलेरदे हो- 
आप छुछ विचार हम जैसा ज्ञानम आया लिखदिया--इमारा 
विचार श्री ईसरी मे अन्तिम आयु एप अबसान का है-अघ था 
पासनाथ का ही शरण है;-- आपको बचनदिया था उसरा पालन 
न फरसके "सकी क्षमा चाइते हैं । हि 
पौष घद्ि ३ स० २००६ / भा० शु१ चि० 


बस 
फ़ फ्ा 


ड्ो है नह" 


है हक. 


ओऔयुत मद्दाशय लाला हुकमचद्र जी योग्य इच्छायाए--५ 
पत्रआया समाचार अवगत सिए- मेरी तो अन्वरग यही 
सम्मति है आप लोगांने पुस्पारथथर जो समागम का लाभ लिया 
है बह सपको हो-- अत जहातक चुद्धिपूषक पुरपार्थ चले उसे 
३ मिनटयों भी भंग नवरना-- मेरेंपी तो आप मद्दानुभावोके 
समाममसे अपूधलाम दोगा इसमें कोई शक्ा नहीं परन्तु मैं 7दयसे 
यही चाइना हूँ. जो आप लोगोंका निमाय समागम हुवा है. वह 
आनियोण भंगन हो-- पुम्पा्थां में परम पुरुषार्थ मो दी है 
३ पुश्पार्थों में शान्ति नहीं। चरमावस्था भी उसकी द्ोनाये परन्तु 
इनमें शांति का आस्थाद नहीं- तथादि 
अलमर्थेन पामेन मुकृतेनापि फर्म्मणा, 
एभ्य ससारकान्तारे न प्रशातममूत्मन | 
विद्वाय वैरिण काममर्थग्वानर्थसकुलम, 
धममप्येतयोमू लम्‌ समन 'चानादरंकुरु। 
तात्पर्य यह है जो धम्म अथे कामसे संसारमें शाति नहीं 
प्रत्युत अशान्तिकी द्वी उपत्ति द्वोती दै-- अत आप लोगारा जो 
पुस्पाथ दे यद्द निरषाय पदके अर्थ दै-- समागम उत्तमहों यह भी 
एक फट्नेकी रीली दे नहो यद्वभी एक कथन पद्धति है घरतुवी 
स्वचच्छायस्था दी तो इसको प्राप्णनह्टो निरन्‍्तर यही ध्येय ज्ञानीके है 
यद्यपि श्रद्धारी प्रघलतासे सम्यस्लानीकी मद्दिमा अनिरीच्य है 
तथापि चारित्र मोहनीयवी महिमाने ६ सास भृतमउुष्यकों घलभद्र 
छोड़ न सका अस्तु इसके लिखनेफा आपके सामने अ्यसर न था-- 
विशेष क्या लिखू, कत्याणक्ा मार्म आपमें है दम अन्यत्र 'अन्वेषण 
करते हैं यद्दी महती ( ) दे धीचम जो दे सो मैं क्या लिसू ? 
मेरा तो यद्द कहना है डितना पुस्पाये शब्द वर्मणाश्रोंमे दमारा है 
उसझा शनाशभो यदि शआआभ्यन्तरमे हो तथ यह जोकुदध पयोयम होता 
है अ्रनायास शान्त दोजायेगा- बलउन्तर्मिद यहा आगए सान/ हैं। 


( हेड ) 


सर्वमण्डलीसे यथा योग्य-- सत्समागमम यथार्थ निएय हो सकता 
है आवफल प्राय लो लिएनेवी पद्ठठि है. उससे 'अहम्सयतावी 
गध भाय रहती दै अस्तु हम लोगोंको उचित दे जो अन्त करण 
की शुद्धिपूर्षफ तक्तका निणय करें-- यति अन्त करण न माने मत 
मानो फिर निर्णय करो-+ 


भांद्र सुटि है आ शु० चिं० 
सं० २०१० गगणेशगयर्णी 
फ् फ् | 


श्रीमान्‌ प॑० हुक्मचन्दर जी तथा सर्यमडली योग्य इन्वाशाए- 

पत्र आया समाचार जाने प्रसन्नता इसघातकी दे जोशाप 
लोग सामूद्विकरूपसे एक विशेष लेगपर तत्तयविचार कररदे हें-- 
किल्तु श्रप अम्यन जानेती इच्छा करनाही आपके तत्य विचारमे 
घाधक है-- इस पिकल्पको त्यागो जो अ्रन्यत्र विशेष ज्ञाभ होगा-- 
लाभतो पर समागम त्यागम है नक्ति पर समायम से हम 
शिएर जी मोहबश जारहे हैं“ छाभगिशेष होगा यह नियम 
नहीं फिर आप य कट्दोग क्या जारहे हो-- मोहकी प्रधतास-- 
आपका समागम अति उत्तम है-- तत्त्व विचार क्षयोपशमवे 
आधीौध है-- कल्याण होना मोहकी कृशतामें है-- समयसारदी 
कल्याणुमें प्रयोतक्ट्टा सो नहीं कल्याणदा कारणतो अन्तरगवी 
निमलता दै कल्याणरी व्याप्ति मोदफे अभायमें है-- सरौगमका 
ज्ञान इसका साधक नहीं- अत भूलकर इस भीषण गर्मीमें 
अपने उपग्रोगका दुस्पयोग न करिये मैं आधे जेठमें गया 
पहुँच गा जणपर हूँ यद्यासे २५ मील है-- श्री इस्तिनागपुरके भदिर 
की शीतलताफो त्याग भिदारकी ज्यालाम भूलकर अभी मतआइय- 
मैं श्रापको तथा आपसी मण्डलीरो उत्तम दृष्टिसे दसता हैँ। अत 
यही सम्मनि दूगा जो बाहर जानेके विकल्प त्यागिये-- में तो ज्ञम 
मन्दिर जाता हैं प्रतिमा के समक्ष यह भायना व्यक्तः करता है कि 


( 5) 


अगपन तैरे ज्ञानम एसा दाया गयाहो जो पथ वल मे श्ाना पडें-< 
मेरी घायमात्र करनेस यहीभावना रहता ऋघ फिर ते करता पड़े 
चाहे शुभ वायदो चादे अशुम- आप लोग ज्ञानी हैं ज्ञामीपे साथ 
सुमुछ्त भी हैं-- फिर अब चिरग्थितिया एफसवात! घसातर सबसे 
सम्पध छोड़िये और मुमेभी पता पान इन प्रियायासे मुक्त 
कांिय विशेष क्या लिखू - 
सश्मस्म-+ 

हुस गाथारी बच्याग्यामे तो रागादि परिणामास।; 'प्रात्माया 
व्याप्ययापक सम्पाव निपध है और निमित्तरी मुस्यताका पुरुगल 
केध्वव व्याप्ययापक सम्धध दिखा दिया है-- पिपक्ञास नो 
पिरूद्धता नहीं लाती परिशप समयपारर लिसू गा-- 

जितदद्रियता यहीतो श्रथ है ज्ञा वव्यद्रिय भावद्रिय आर 
भावपिद्धियके प्रिपय स्पशादिसे आत्मा भिन्न है पिशेष फ्रि 

सेयज्ञायर भायम अन्तर रागादि ने लेना-- परभायत्रियर 
कृत्या- सामाय यास्य है चाहे गुम्दो चादे शिएयद्ो - 

परथर एयीमुतान इय-- यह पाठ दै यही श्रन्छा है ज्ञानम 
जो क्षय आता दै वद परसर एफक्रूप प्रतोत दोता दै पिरोप फिर 

टसिसि + स्थानपर मटिति पल दै। ] 

अमा गसा घटुत पड़ती है इससे उपयोग नहीं लगता समप्र 
पाक उत्तरुगा 

मंगल जो आता टस हैं स्माध्यायम रतरदते हैं । 


रफीगच आ० शु० चि० 
जद घरि ४ सं० २८०१० गणेशयर्णी 
फ़ फ़ फ़र 


श्री सठ ती साहध योग्य टशनविशुद्धि । 


आपस बीनसा समय हैं जो समाधि शू-य रहता दै। मेरातों 
नितया विश्वास है चिसरी श्रद्धा निमल ह पहनो करनवोय 


६ ६ 3) 


था पर चुरा शेपराल हे समसारझा है बह पूर्ण होतादी हैं। 
अन य सय ग्रत्रियाओं द्वारा हा रहा हूं। बढ क्चा नहीं। निस 
टिन भेद तिचानक_ रृय हुआ एसीटिन बढ़ त्यमाय गया। बूक्त 
का पड पड गई अय दरापन के टिन का। मुझे! तो इसपघानया 
हप है जो आपके कत्त व्यस्त सुनरर यद्दी निश्चय हो गया तो 
पद्चमकाल मे भी रत्तम प्रुम्पाता अमाय नहीं तथा श्राप जो भनन 
पत्ते हैं. चिमूरति हृगधारी का' :यदि आपने आचरणसे 


अक्षरश सत्य प्रतात द्वोना है। | 
आ शु० चिं० 
गणेशरर्णी 
फ् फ्् फ़ 


श्री सठ जा साहन याग्य हर डजा र२-+ 
आप धदुतद्टा तियका मानय् ६। ऐसा ज्यक्ति इस कलिकाल 
महोना घहव ही दुलम है जिस व्यक्तित मूढ त्यागदी यहा 
व्यक्ति प्रशवासा क्‍या, कत्याणपात्र है । मानयता का कारण धनारि 
नहीं, रितु मृच्छा त्याग दे | घनरा त्याग कोद त्याग नहीं क्याति 
बह हमारी वस्तु नहीं। रागादि त्याग भां उपचास्स त्याग है 
परमाथ से पह भी तो इमारा नहीं श्रीट्यिक भाव है उसम जो 
हमारी नितर्य+पना है उस त्यागनादी त्यासदै-- परमायसे लानका 
ज्ञानएप रहना ही श्रेयोमाग है । 
झा शुब चि० 
गणेशरर्णी 
फ् पु फ्र 
आयुन स्वानुभगरसिक सेठ हुक्मचत ली साटय दन्‍्छ्ाकार-- 
पत्र पद़कर घहुन प्रसतता हुईं- सेरी तो यह धारणा हो गरे 
है भो सम्पक््लर्शन होने के अनन्तर तो भी काय होता है, चाह 
निम्र थ साथ-दी चाहे अबिरत सम्बऊरष्टि हो कटे तमावपमक मिल, 


अंक दम 
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होता, पर का रूप तथा परके निमित्त से दोने याले भावों फा घह 
कत्तो नहीं धनता-- इसफा अब यह्द है यह झ्ानचेनना दी या कर्तों 
होता है। ययवि इसके अभी अगिरत अगस्था स अप्रत्यास्यानारि 
चपाय विद्यमान हैं निमरथ के सच्यलनकपाय दे ठप मुनि जो काय 
सज्यलन के उत्यभ कत्ती है अमिप्राय से उहई उपादय नहीं 
भानेता एवं सम्यरछटि भी अप्रत्याप्यातादिके उद्यम जा कार्य 
ऋरताद उपादुय नहीं भामता-- सांग होनी का ०क है यहमी कर्मोटय 
को ऑणयत अदा कररहा हैं, अन्तर इतना ही हैं. जो महापृत्ति 
संसारके सर्वदवी कार्यो से उपरम हो चुरा है यह अभी उनसे करता 
हुआ तटस्थ रहता दै। साक्षामोक्षमार्ग का होनों के अमान दै। 
आन मुक्तकी तरद शृहरथावस्था म भी जीर मोक्षमागें के समुख 
है गाड़ी लेनपर आगई एक्डी चलरदी दे एक्‍्फी खकनेके समुस 
है। आपको कया लिख आप स्वय झाता है तथा समझ दिद्वाना 
के समागम म खते हैं। सम्यर”ष्टि आमानुभय करे तय और न 
करे तथ मिथ्यात्व के अ्रसदूमायस उसकी दशा स्वच्छ दी रहती है । 

उपयोग कट्दी रहे सम्यफद्शत झूत सिमलताका घल सद्राही रहदतादे । 

समाधिसरण के समय यटि थसजारा तीत्र ददुय आतनावे एतावता 
सम्यय्द्शनस्व विशुद्ध की हति नहीं। अत आपको समाधि 
उत्तम हो जाये इसका विकल्प न करनाचाहिये। जिस भव्यजीयके 

भम्यर/शीत है उसके सप्तमय श्रद्धांस पलायमान द्ोठते हैं। उसकी 

हृदता सामान्य नहीं पिसके होनेपर अनन्त ससार मिट गया उसके 

सदभाय मे अघ भय किसका-- विशेष क्या लिखू -- 

कार्चिक घदि ३ स॑० २०८६ आन शु० चिं० 


गणेशरर्णी 
फ़ फ़ फ् 


श्रीमान महाशय परमविवेरी सेठ जो साइव योग्य इच्छासार 
पत्र घाचकर परम इर्पहआ-- आपके भायोंरी विशुद्धतादा 
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आपके मोएमागम बासणभूत दे ६ अन्य निमित्तमार दैं। मेरेमाय 
में यद्द घान समागई जो पद्चमफालम भी उत्तम जौब है। आपको 
क्या लिसू -- आपके निमित्तमे अनफ जीप श्रद्धावान होरहे हैं-- 
मैं बनारस होकर डालमियानगर प<च गया--धनारसम जो मन्िरि 
घनवाया गया है. अत्यन्त मोेद्ष है, सूर्ति परम सुन्दर है। अनेक 
प्राणी रशैनस लाभ उठा रद हैं-- आपके घमायतनोंम इसरीमी 
गणनारद ऐसा मेरा अभिप्राय दै-- यद्यासे गया ज्ञाऊगा | 


डालमियानगर आा० शु० चिं० 
ढि० ध० मु० ६ सं० २०१० गणेशपर्णी 
.। फ् फ़्र 


श्रीयुत मद्दाशय नमियन्द्र जी योग्य हशनरिशुद्धिन- 

पत्रआया-- समाचार ज़ाने-- बतुस्यरूप ज्ञानपर धंपेज्तादी 
सके हो यद्द नियम नहीं-- सम्यराष्टि जीयके पस्तु परितान प्ोता 
है एसा नियम दे । उससे चारित्र मोहरे सद्भायसे ठशसीनता होठी 
है न कि उपेरा- मोहये सद्भायमें आकुलता धोना कुछ अनुचित 
नहीं -- क्या पचचेन्द्रियोंके विषयोंटों त्यामदेना उपक्षा है? नहीं-- 
ज्नमे रागढ प नहीं दोना जपत्ता है। यह चारिय मोहके कृत भायम 
होती दै-- आप ब्ययकी उद्धापोदइमे मत पड़ो-- जा मागशा 
अनुसरण स्िया दै यददी मोज्षमार्ग है । पूणतातो समय पाकर होगी 
अमानों यथाशक्ति पयाये अलुषूलही शान्ति मिलेगी- ९, सेर 
झुझयालेफों १ ठोला मिलना शान्विका कारण नहीं-- परन्तु स्पादतो 
आद्दी जाता है। 


ज्ेठ मुदि १९ स० २००२ आ० शु० चिं० 
गणेशप्रसाद वर्णी 
फ़ फ़ डा 


श्रीयुव मद्दाशय घायू नेमिचद्र ची साइब योग्य दर्शनविशुद्धि-- ०. 
आपसानदु , ४ घने झआभ्यन्तर फुज्थ 
४ 
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छृश परोगा! प्रयासवरना-- मेरानो यद्द विश्यास है अन्तरंग मृच्छी 
के दूर फरनेमे योई याह्य निमिच की आवश्यकता नदींनआवश्याता 
इस धातवी दे जो दम उसरो ससारका पारण जाने- चिंतन 
आवश्यकता हम दवदर्शनरी मानते हैं. उससे अधिव आजमा 
मृच्छो जाननेवी दे। ट्यदूशन फरनेका फल मैंनो आत्मीय परिणति 
या ज्ञान धोनादी समानता हू-- तथा शॉख्राध्ययनया फलभा यदी 
मानता हु-- यदि आत्मपरिणतिकी प्रतीत ने हुई तथ यह सर 
यिडम्बनामान दै। 


आरा० सुदि १५ स० २००२ आरा शु० चिं० 
गशणेशप्रसाद यर्णी 
्क फ्र 4 
श्रीमान मद्दाशय घाबू नंमिचन्द्र कलौ-- 


अल ब समाचार जाने। क्या सम्यदशन होनेतेघाद 
जप्रगृत्ति गृहस्थरी पहले थी वद् एड्स छट़नाती दे । मेरा सो यद 
श्रद्धान है यदि इसनीयके चारित्रवरणका छयोशम न हां तप उस 
प्रयोत्ति में कुछमी 'अन्तर नद्दीआाता, पेघल जो आसक्तता विपयाम 
मिथ्यात्व अपस्थाम थी यद्द नहीं रहती, शिथिलता आताती है । 
कंयतल प्रिपय और क्पायोंम स्परूपसे शिथिलता श्राजाती है। €मा 
या नाम उदासीनता दै। इसीज़ा नाम श्नासक्ति है-- 

विन जीयेनि अ्रपराघ क्या दे उन जीया के ऊपर तलाल 
अथवा ईफ्मीमी उनके बधाधिमेश्रथ श्रमिप्राय का नहोना न्से 
पशम कहते हैं। सम्यग्शष्टि चीउका अमिप्राय इतना निर्मल है जो 
अपराधी ज्ञीभकझ्भ अभिप्रायसे घुरा नहीं चाहता-- अवीत्‌ उसका 
वासना अविनिमेल दै--उपभोग क्रिया जो उसके होतो है उसफा 
कारण बुछ और दी दै। दशनमोहनीय कसके उपशमादि से पह 
भोगायों नहीं चाइता दे फिर भी चारियमोदयें उदयमे घलाल उस 
उपभोग किग्रा करनी पड़ती है। पिना अमिप्रायक् भी क्रिया द्ोती 


(६ ४३ ) 


है। एतायता उसके विरागता नहीं दै ऐसा नहीं कद्द सकनी। जब 
ऐसी व्यरस्था है तव यदि अविरती “यायते व्यापार और एिपयके 
कार्यां में भाग लेता है कौनसा अनथ दै-इसका यह 'तालये नहीं 
नो सद्ददद्वोकर अनर्गलप्रहत्ति करने लगतारे-- यद्वि उसफो 
आत्मक्ल्याणरी रुचि न होती तथ मिन्‍्दा गदीं क्या करता--शाख्र- 
स्वाध्याय से ज्ञानका पिकास होना है और तिनते अभिप्राय विशुद्ध 
हैं--रतके यथाथ तत्वोंका घोधदोता दै-परन्तु इसका यद्दशथ्थ नहीं 
जो तलज्ञानसे चारित्र तल्वालदी हो जारेगा--चारित्र भाज्यहै-- 
दसों स्वाथसिद्धिके श्रहमिद्र-आप-म मरणान्त ततल्यनिचारम ही 
अपनी आयुओो पूर्ण करतेहैं-- उनके चारित का लेश भी नहीं तथ 
क्या उनका सत्वज्ञान व्यर्थ है? नहीं। आयुके अयसान घाद 
मनुप्य चाम में समय पाऊर एक्टम सयमके पात्र हो मोश्षकेपाज 
होते हैं) यहआप कट सकते हैं बद्या सयमफी योग्यता नहीं यहा 
नो सयमणी योग्यता है क्‍या नहीं सयम होता--यह कोई नियम 
भह्दी नितने अगिरत सम्यग्दष्टि हैं उाहें सयम हो ही भारे, भाज्य 
है अत इस विपयम अपने अभिप्रायको दंखो यदि उसम मलीनता 
दै लीकिर प्रतिध्ादि के अब यदि शाख्षत्ता अभ्यास कर साधु 
ममागम दे तथ तो वह्द विशेष फ्लद्ायक नहीं और न आत्मश्रेय 
केलिए दे ' अपनेको इठात्‌ दशन के प्िरुद्ध भावाका स्थरामी मानना 
आपसे पिश्नपुस्षों को क्द्ापि उचितनदीं-- प्केअलुबूल शान्ति 
का आसाद आता है-- इस गृहस्थासस्थाम आप मुनिकी शान्ति 
का आस्थाद चाह तथ कैसे मिलसकता दै-- अगिरत अय्स्थामें जो 
सोक्षगामीचीय हैं. स्नरीभी यहीअयस्था रहती है, निरन्तर इसी 
प्रम॑र के भार दवोतेंदे केवल श्रमिप्राय मलौन नहीं होता । अठ 
लिन जीयेजि अभिप्राप रच्छ हैं वे गृहस्थअयस्थामें श्रीरामचन्द्रजी 
की तरद दि दोतेटुअमी समय पाकर क्मशतुका पिनाहाक्रनेमें 
सुझुमालाट्यिन सतपयोग 2, 
दा ल/224 आत्मीयशत्तिसा सट॒ुपयोग करनेम 2; चकते- ट 
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कदाचित्‌ आप यह पह्े यदतो सर्ये आगमोक्त दी तो कथा है इसमे 
कोई रियाद नहीं परन्तु अनुभगरी साक्षी दुकर परामश क्ये ते 
यही निष्कप निकलेगा-- जो आगम तो निमित्त है यद्द सका 
सम्यग्टष्टिफे परिणामों बी दै-- आगम तो कथनकरनेवाला दै-- 
मैरातों यह पिश्यास दे जो सम्यद्शन जैसा लोग दुर्लम समम रहे 
हैं नहीं दै-- आनतऊ 8_म लोग जो ससारमें अनेक्यातमाश्रांवे 
पात्र हुए इससा मूलशारण हमारी दी अज्ञानताई-- याद्यपदार्यों वा 
अपराध नहीं-- और न मन वचन फायके व्यापारों शा अपराध दै-< 
ओर न क्रोघादि कपायाका अपराध दे अपराबव दमारे व्रिपरीत 
अभिप्रायता दै- क्रोघारि कपायों की पीड़ा मी सदी जाती इससे 
जीय उनका काय कर चैठता दे परन्तु यह विपरीत अमिप्राय ऐसा 
निम्ष्ट परिणाम है जो अनात्मीयपटाथमें आत्मायताया मान 
कराते से अपना जिसय टिखएता है। यही सूल ससारका है. 
आ० मु० १३ स॒० २८०१ आा« शु० चिं० 
गणेशप्रसादयर्णी 
फ् फ़ फ् 

श्रीयुतत महाशय घायू नेमिचन्द्र जो घज्जैल दशनपिशुद्धि-- 

समारमे शान्तिया कारण न तो सनन्‍्तसमागम है और न तौर 
यात्रा ही है और न शाल्लाध्ययन ही दै-- निमित्तरी अपेण्षासे 
जो आगे सो कद्ददो और मनम जोआपे सो कल्पनारों आश्रय 
दो, कितु बायत्‌ अतरंगसे परपटाथम निज की मृदा दे तारत्‌ 
ये सर निमित्त कुद भी नहीं करसकते और मूजरे जानेपर श्त्पमी 
निमित्त कार्यकर हो जाता दै। अत उसझी ओर लक््यहना ही 
हमारा कत्त व्य दै। 
काण्सु० श सं० २ ०२ आ* शु० चिं० 

गग्गेशप्रसादवर्णी 

फ़ फ़ फ 
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श्रोमान्‌ धायू नेमिचद्ध जी योग्य दशनपिशुद्धि-- 

अन्तरंग खास्य तो मैं उतका मानताएूँ विद. तालिक धर्ममे 
प्रेमद-बढ़ खास्य जैसा आपका दै बैसा दी मेरा दै--शुदृस्यकी 
ममटतो उसके समक्त कोई दल्तु नहीं और उत ममटाओ नतो 
आप इस पर्योयमे मिटा सझते हैं--और न मिटद्दी सफ्ती हैँ। 
मेरातो यद् उिश्वास दे जो एक लंगोटेयालेके भी पदके अनुकूल 
बह व्यप्रता है-और अधिक क्या कट--प्रमतायतान परयेन्त भी 
बह मॉमट दै--सातिशय प्रमत्तप्ेदो उन अपत्तियों से मुक्ति 
मिलती दै-मलेरियारी चिन्ता क्या करें| यद्द तो चिरसयया होगया 
है। शायद्‌ पयोयके अयसान में उसका अन्त हो-उसके मूल- 
कारणका वियोग तो अभीदूर दै--भाष अन्य विरुल्पोंकों "दूर कर 
रे एक विकल्पओ रखिये जो अनात्मीय पदार्थों मं श्रात्मीय बुद्धि 
न न 


पागुन सुदि ८ स० २००२ आ० शु० चिं० 
गणेशप्रसार वर्णी 
फ़् ० फ् 


श्रायुव महाराय लाना नेमिचद्ध जो वकील योग्य द्रानविशुद्धि'"- 

मद्दाशय आर दिद्वान हैं--अविरत अश्रषस्थाम न्यायपूर्यक 
अतीरिया करना प्रपराथ नहीं-अभिप्राप मलोन द्वाते से आत्मा 
अपराधी होता है - श्रापऊे अमिप्रायम यदि यशख्नाका अभिप्राय 
नहीं तब आप मायाचारी नहीं--यृहस्थाउस्थामे चाद्दे बह ग्रहतरिरत 
हो चढ़े निरत हो आशिक मोत्मागड़ी बाया नदीं-तैवे तो एक 
ल॑गोटी सात्र परिप्रद सोलइ स्यगप्ते उपरझा सार्य रोके है। खत 
सानन्दसे रहिये और घर्मसाधन करनेसा जो आपका मार्ग है उसे 
प्रशन्म रखिये--त्तेमानयुगम निष्फपट समागमका मिलना परम 
बुलेम है--सरसे उत्तम समागम तो अपनी रागादि परिणतितो 
घटना यही है-- 


है ह$ 


आ? शु० चिं' 
गशणेशप्रसाद बर्णी 
फ़ फ़ फ 

श्रौुत भद्माशय्र लाला नेमिचद्र जो योग्य हशेन पिशुद्धि -- 
नो बेटना श्रापक्री है मुझे यद विश्वास है यह बेदना-प्रमत्त 
गुण स्थान तक रही है। अ्रत्प वहुत्वका दी भेद है आतिमें मेद 
नदींटउसका अभात तो भोइ के अमायर्म ही, होगा-“ओऔर जो 
सु सिद्धा के हैं बही चनुर्य गुणस्थानरर्सके है--यद्दा पर प्रैंश 
स्पसे है वह्दा पूर्ण है--अव. श्रद्धा होमेपर पितना भयास हो ऊपर 
ज्ञानें का दाना चाहिये श्राकुलवा को श्राश्रय न देना-मतैरिया ती 
परक्ष मित्र हो गया दै--इसका कदनाई अन्तिम अगस्था अुम्हारी 
है-+दम मे होते झन्‍्य रोग द्वोदे जो भयररता धारण कर वैसुघ कर 
देवे-दम पद दशा तो नहीं करवे-अत संवोप मे सहो-वढ़ि 
इमसे अरुचि करतेदो तथ फ्याजाभ--तिन परिणामोंसे इमारी सत्ता 
है उढें छोड़ो और हमारी चिता छोड़ो आयुक अन्वम तो हम 
जायेगे ही परतु बह ससार व्धेक परिणाम तो साथ है? जावेगा। 
कै पढनेमे व बाह्य त्यागसे ऊुछ ज्ञाम नहीं-- 


आए शु० चि० 
,फिशपसाद पर्णी 


फ् फ़ *०/] कि 

प्रायुत मद्दाशव नेमिचद्ध जी साइब योग्य दशन रिशुद्ध' (८ 

पत्र श्राया समाचार जाने--आपने लिखा इस प्रयायम 
आशिक चारित भी नहीं धारण कर सम्ता-मेरी सममभे नहीं 
आता क्यो नहीं घारण फर सकते--क्या वाह्य कारणकूद उससे 
बाधकों ! नदी । अनायास अतरंग मूच्छीे अमाया उसका 
सड़ाय हो सकता दैद-दूसरी घात--यह वात छोड़ो मैं अपनी अद्धा 
भी निर्वल पाताहु-यद भी लिपना सगत नद्वी-आपके तो छुछ 


(६ ४७ ) 


भी वातनहीं बड़े विलक्षण काये सम्यग्द्टियों द्वारा हुये जो अज्ञानी 
जीवॉकी रृष्टिम सर्वसवद्दी अ्रनुधित प्रतीत होते परन्तु धान तिलक्षेण 
है ज्ञानीका भाव अज्ञानीके हटयम आना कठिन दै- क्या सम्यरत 
शैन द्ोनेके घाद व्यापार छूट जाते दे जो आर्थिक चिन्ता न करनी 
पडे--+ एक सीताके अर्थ श्री रामचन्द्र मद्दारानने जो एपद्रथ किये 
बचनातीत हैं-- श्री भरतजीने जो जिया सो कुछ आपसे छिपा नहीं 
श्री सापनन्लि मद्दाराजने जो क्या अ्सिद्ध दै--श्री समन्तभद्र स्वामा 
न($ जो जिया आर गोपाल गिदित है-- मेरा यह तातये मही जो 
जेच्छाचारको पुष्ट क्या तापे-- फिर भी यसतु रमरूपओो अनुभयमें 
लाना चादिये-- मुझसे पूछियतों हम लोग कुट्म्बदीन होवरमी 
ससारवी व्यप्रताके पान हैं। आपवो 9 या ६ की चिन्ता दोगी-- 
परन्तु सघनायक आचायतो सहसरों शिष्योंको शिक्षा टीक्षा दते हुय 
अखणड मुनिधर्म पालन करनेम समर्थ रहते हैं-- व्यर्थकी चिन्ता 
छोड़ियि-- आपतो विज्ञ हैं-- ओऔरटयिक भागोवी परिपाटीसे मयभत 
करिय-- ऋणवत्‌ सममकर सन्तोप करिये-- प्रिपयतों पहुत अच्छा 
है परन्तु शरीरकी टघलतासे पूर्ण लिसनेमे समर्थ नहीं | प्रतिरित ४ 
घटा मलेरिया मित्रता सहवास रहता दे - यह उसवी अमुकम्पा है 
जो प्रात'कॉल १ घटा स्वाध्यायमो साननन्‍तस करने दता है। 


कातिक घरि ८ स॑० २० २ आए० शु० चिं० 
गणेशप्रसाट बर्सी 
फ़ पृ फ् 


शीयुत मद्दाशय ल्ञाला मगलमैन जी योग्य ”शैनविशुद्धि - 

असलम जघतक अपनी क्पाय,परिणति दै तयतत यह सर्े 
उपदष है। फ्पायक्े अभासमें कहीं रहो कोइ आपत्ति नहीं-- क्पाय 
के अलिसमें चाटेनिसन वनम्‌ रहो चाह पेरिस लैसे शदरम ,निवास-« 
क्रो सयदद्दी  . 'यहीकारण दे जो मोहो ६ ; 
माक्षमार्गसे ५ निर्माही ग्हस्थ मोक्षमा्गके 


( ४८ ) 


है-- सेद इस घातका दै जो मोहीजीय स्पस_शह्दी निर्मेद्ीरो पनाने 
की चेष्टा परता है आप मोदयों नहीं छोड़ना चाइना । यद्दापर क्या 
सत्र यद्दी बात दसने में आती दै-- दम जो लिखते हैं. उसपर 
अमल नहीं करते केघल अपनी मलिन परिणतिको त्यागनेके भायसे 
यंचितऊर छिपानेका प्रयल फ्रे हैं । 
आए शु० चि० 
गयेशप्रसाद बर्सी 
फ़ फ़् फ् 

श्रीयुत मह्शय लाला मगलसन जी योग्य दशनपिशुद्धि-- 

पत्रश्नाया-- हमको अधतर मलेरिया मित्रता नहीं छोड़ता। 
जो उदय दै उसे मोगनादी उचित दै-- यह फौन कद्दता ओो गादस्थ्य 
ज्ञीवनमे निराकुलतायी पूर्ति नहीं । यदि निराउलताकी पूर्ति गृह्ठयास 
में होनावे तथ कौन ऐसा धतुर मनुष्य इसे त्याग देगम्धरी दीक्षारा 
आलम्धन लेता-- एक योपीनके सद्भावमें साक्षामोक्षमा रुक 
जाता दै-- डिन्तु इसका यह अर्थतो नहीं जो गृद्दासस्थामे एकदश 
मोक्षमार्ग न हो-- यदि गृह छोड़नेसे शान्ति मिले तघतों ग्रददद्योड़ना 
सर्येथा उचित है. यरि उसके जिपरीत आकुलताका सामना करना 
पड़े तप गृद्वत्यागसे क्या लाम-- चौवसे छम्बेद्ोना अच्छा परन्तु 
दुते होनातो सवथाही देय दै। अमी दूरस्थ भूधरा रस्या दुसरहेद्दो- 
जिद्वोने गृद्दवास छोड़कर छुल्लऊ ऐलकतक पद्‌ अगीवार क्या-- 
वे मोटरा व रे सवारियोंमे सानन्‍्द्‌ यात्रा कररद्दे हैं. तथा गरहस्थासे 
भी जिशेष आऊुलताके पात्र हैं-- तथा जो श्ारम्म त्यागके नीचे हैं 
ये गृहस्थसे अधिक परिमद पासम रखते हुयेभी त्यागी घनरहे हैं। 
तथा वृत्तिझें इननी पराधीन घना रक्सी है जो वियरणफ्सते लेसनी 
क्म्पायमान होती दै। अपना परिप्रहनो त्याय दिया और फिर ऋग 
से याचनाऊर सम्रद्द करना क्या हुआ-- सेती करनेके तुल्य व्यापार 
हुआ - आप बिरेकी ईैं भूलकर पराघीन न द्वोना | सानन्द स्वाध्याय 


( ४६ ) 


मे काक्ष छूमाना-- किसी काममे तह्दी न करना | स्पर्गीय चिरापा 

घाई जीका कदना था कि वेटा अपना परिग्रद छोडर्र परकी आशा 
न करना, अयथा करनेसे टुउपके भावन द्वाग यद्द हम अनुभन दे | 
आए शु० चिं० 

गंणेशप्रसाद वर्णी 


आयुत का भसगल्॒मन जी योग्य शशनविशुद्धि-- हे 

आप सानन्‍द हींग और शान्तिसे स्थाध्याय करते होंग--नि्मित्त 
कारणाऊ प्रणालीसे कद्ापि जुब्य न दोना- यह प्रणाली सत्र है 
सप्ारम जद्दा जाइय वहीं यद्‌ अपना साम्राज्य चमाय दै-- परतु 
धन्य ता पद्द मनुष्य दै जो इसके श्क्रमे नहीं आता- निममित्त 
घलात्कार हमारा छुछ अनथे नहीं कर सस्ते । यटि इस स्य इनम 
स्ट्टापिष् फत्यता कर इटवालरी रचना करने लग ताये तब इसे 
पान ट्र करे ? हमी दूर करायाले हैं। अत सर्य जिमन्‍्पोरों छोड 
कपल स्वात्मघोधके अ्रथ उिसीको भी टोपी न सममना और सर्यका 
हिवकारी सममला । यरि य बाह्य दु'सर कारण न होते वौन इस 
ससारमें उस होवा-- श्रत किसीमी प्राणीरों अपना धाधफ न 
सममकरही ऊल्याणुका पविक द्वोता है-- 

बआया० शु० चिं० 
हर _ गणेशप्रसाठ 
फ़ा फ़ | 

श्रीमाव महाशय लाला मगलमैन यी योग्य दर्शनपिशुद्धि-- 

पत्रझाया समाचार जाने) आंगमज्नान मुग्यनस्तु दे-- पर 
प्रटार्थेरा ब्ाता रष्टा रहनाहीतो आ्रात्मासा स्पभाय दे और उसरी 
ज्यक्तता माइक अमायम होती है। अत आयनश्यम्ता उसोझे कृदा 
फरनेरी है - ययाध जानती सम्बग्शनते होतेही होज़ांठा है-- 
इंटानिष्ठ.. 7 « मोदके डत्यसे होती है-+ 

ज 


रा] 
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होना दश संयमादि गुणरपानेति कसमे होगा-- आपलोग ण्कश्म 
चादत हैं. कि हमारे बातरागरी शान्ति आवाय-- सो मेरी सममम 
नहीं आता-- पयायते अनुसूलददी शान्ति मिलेगी-- द्यापटा मत 
मारो. शने शर्म मर्ष दोगा-- विशेष क्‍या लिखें-- तात्यिक 
घाततों थोड़ी है उिल्तार घटुत दै-- मेरीतों यह श्रद्धा दे जो विपरीत 
मोइऊ जाने घाट जो आत्मानुभव सम्यण्यानीऊ द्वोता है यदी क्रमसे 
माद्दाटियरे अभाय होनेपर प्ैयल्यपदरूपम परिणाम होताता है“ 
अगर आपकी श्रद्धा सत्य दे तघ श्राप अपनेगो संसारी मत मानों 
क्याकि मिद्ध पयायके सम्मुसद्ा-- आरा दे अब सर्य व्यप्रताझ्ाको 
छोड़ भी पयोय उत्पन हो गयी दे स्से वृद्धि करने वी चेश करो: 
कटाचित्‌ यह फद्दों सम्याःटष्टिमो तो निन्‍्द्रा गद्दा पसता दै-- मेरी 
इसमे यह भ्रद्धा है सम्यासट्रिक मोहके उ्यसे निन्‍्ता गणे होती दे 
वह अश्रदस्पुद्धिप उसका कत्ता नहों -- निन्‍टा गद्दों अनास्मीय घम ( 
अनात्मीय घर्नाम रसरे उपादय घुद्धि न्दीं-- सता अथ यह नहीं 
ओ मैं सन्दन्दका पोप हैँ-- स्वेच्छाचारितातों सम्यग्शानीसे दोती 
ही नहीं । यदि वह स्पेन्छाचारादो तथ आत्महानस ध्थुत दे - क्यों 
कि आत्मस्यातिम “ जहां प्रतिक्रमणयों तिष पद्दा है यद्दा अप्रति 
क्रमण अमृत मददी दोसकता-- 
आा० शु० थिं 
गणरफ्साद पर्णी 
फ् फ़् फ़़ 

श्रीयुत लाला मगलसन जी योग्य टशननिशुद्धि - 

घायात्रीया स्वास्प्य शत्यन्त दुर्घल दै-- भीनरंसे सायधान हैं-- 
ऐसी अयस्थाम परमात्मारूप श्त्मादीशा शरण 8-- अन्यया शरण 
ज्यथ दै। मेरोनो यह घाएण है. पएवी संदायता परमात्मा पत्री 
घाघक दै। आत्माती कैप श्रसस्थादीझ्ा नाम मोक्ष है- यहि 
आपके इतनी समता आगयी दै जो परके निमित्तसे हर्प गिपएल नहीं 


( श१ ) 


होता है तब हमारी समझ में और अधिर इससे क्या चाहते हो ? 
यरि चाह है तथ वह समता नहीं आइ केपल आभास दै-- जहा पर 
की चाह है घहा समता न्ीं-- समतारा जहा उत्य है पहा आत्मा 

मी कृत्यकृत्यायस्था हो जाती दै। करनेतो शेष नहीं रहता । 
आए शु० चिं० 
गणेशप्रसाट बर्णी 

फ् फ् फ् 

श्रायुत मद्ाशवलाला नमिचढ़ जा बकीन दुर्शनविशुद्धि - 
पत्र श्राया--समाचार ज्ञाने--मेरी सममम यह्द व्याप्रि नहीं-- 
जो सरहत जानने याल्ा ही ततचया का अधिकारी होता दै-- 
अथया जो दो इसम हमको प्रिया नहीं--हमारा नो यह विश्वास 
है जो श्रा।मज्ञान के प्रति तशन मोहाभाय कारण है... >सरे प्रति 
पारण पंच लीए हैं। उनम ४ लब्धि जीवने अनन्त दार पाई-- 
फरण लन्वि बिना उसती प्राप्ति दुलभ ह-- बह लि कया मस्त 
प्राहतवे ज्ञान से मिलती है ? यति ऐसा नियम है तथतो हिल्ही 
आदि ज्ञाननंयाले बचित द्वी रहंगे-- और प्रमु फी टिव्यश्यनि पा 
लाभ मस्ट्त प्राइतज ही लेसकेंगे--शेप तो बुद्ध के बुद्ध ही रहग-- 
झात्मज्ञान घुछ ऐसी कठिन उस्तु ,नहीं जैसाकि लोग 
समम रहे हैं-- आप और परका ज्ञान कोई टर्लभ नहीं आपने 
पत्र टिया उसश्ा कत्त'त्व झापमे दै। आप लिखते हैँ आ० श्रा० 
नैमिचन्र । यति आपको अपना घोध नहीं तो कया लिखते हैं. पत्र 
प्रपक न॑मिचाद । अपनेसे मुझे मित्र मानते हैं तभी तो जघलपुर फे 
पते से पत्र टिया--और भेट ज्ञान क्‍या होता होगा- केलल 
आपश्यर्ता इस धान की दे नो आत्मा में राग पाटि दोते हैं रह 
आओरयिफ समम प्रथर फ्रने का भाव द्ीना चाहिये एथक करने 
का यद्द श्र्थ नहीं-- जो एर उस्तु को छोड लिया जाये--न_ तो मित्र 
द्राय के पर्ोय है--उनम चो निदस थी कल्पना दे इसे छोडा भाये 


( ४२ ) 


यह लिफनामी मिथ्या दै--पप दम्र उ द पर सममते हैं. तथ नितल 
की कल्प नहीं हो सकती-- केयल चारित्रमांद रागादियी स्लत्ति 
करता दै किन्तु नशन मोहके जानेसे अल्पकालमें भी यद्द भी अनायास 
छूट जायैगा-- श्रद्धान तो यवाथ दे परतु त्याग प्योय के श्रतुकूल 
ही हागा-सौधमे द्र मनुष्य दोरर मोक्ष जवेगा--उसके छढ़ श्रद्धा 
है। परततु उस पयोय म बद्द अणु मात भी त्याग नहीं कर सकता- 
एय यटि मलुप्य भगम क्सीदी श्रद्धा निर्मल हो और पहन तो 
मस्टत जानता दै और मे त्यागी दे तप्र क्या उसके श्राशिक सोक्षमार्ग 
नहीं है दृत्यादि-- आप लोगाकाउदय उत्तम है जो इस प्रकार धार्मिक 
भागाशा झआराटर करते हैं । 


चैत्र सुटि ११ स० २००३ आए शु० चिं० 
गणेशप्रसादवर्णी 
फ् पा फ़ 


श्रायुत मद्दाशय प० हुसमचाद जो योग्य इच्छासार- 

पत्र आया समाचार जाने-- लिखें आन मसे लेकर स्ताध्याय 
स्या परन्तु जोयात होनी चाहिये उद्द न हुई तथ क्या निरुला-- 
बहने से बरने में बड्टाअन्तर दे। तथा अप इमको विश्वास द्ोगया 
जो गल्पबाट में आत्मशान्ति पा लामनदीं करसक्ता। अत 
खाध्याय म प्रवृत्ति करनो कार्यक्ारिणी दि- स्वाध्याय से मेरी बुद्धि 
सम यद आता दै जो क्षान चारित दोना का लाभ होता है। यरि 
स्वाध्यायस चारित्र लाभ न हुवा सथ मेरी तो यद्द प्रतीनति है बद 
स्पाध्याय नदीं एफ तरद का पढ़ना दे। जेसे प० पटित लोग निरूपण 
करे हैं परन्तु पयोय के अउुर्प भी चारित्र नहीं पालते शत उनका 
शाम्र पढ़ना विशेष लाभदायक नहुआा-- उसी तरह यरि हम लोगों 
वी प्रवृत्ति द्वो तय त्यागी और पढित मे 'अस्तर क्‍या रहा- आपतो 
पियेती हैं। क्तद्य स्मात्मकल्याण को ओर रहना चाहिय--दममी 
यद्दी चाइते दें--किन्तु चाहत हैं. करनेसे 'कायर बनते हैं यह भी 


( श्र 3) 


हमारीनियंलता है-- से अस्स्था-- दी उल्यास म बाधक नहीं, 
सप्तमनरक की घाधा धावक नहीं तथ यद्द-का उिचारा क्‍या धाधक 
होगा--विशेष क्या लिखें । 
द्वि० श्र० घदि (? स० २०८७ आर शु० चि० 
गणेशयर्णी 
फ़ फ् फ़ 


श्रीयुठ मद्माशय प हुक्मचन्द जी साहम्र व श्री प० शीतलप्रसाद क्षी 
साहूध योग्य इक्छाकार-- 

पत्र आया; समाचार जान-- आप जानते हैं. जी हम इस 
अनन्त ससार मे आततक भ्रमण कर रहे हैं. इसमा मूल कारण 
हमारी ही अनानता थी-- श्रप वह इमारा रिश्वास है. आप लोगों 
आगमाम्यास तथा हद अध्यसाय से उस हटा दिया दै--श्रद्धा से 
सत्वपदार्थ आगया है--समय पाकर तप परिणमन दोनमे विलस्त 
ने होगा-- अब चिन्ता करने वी कया करना सर्मथा श्रतुचित दै-- 
अमन्ानओं भ्रम जाननादी भ्रमके ध्यस का कारण दै- में प्रशमा 
नहीं लिप्ता। तिनसे तत्व निश्चय यथाथ दांगया छह तो भार 
उतरनेसे इलमापन आताता है-- तसद॒श नशा का झस्यिट आने 
लगता है। यद्द घात ज्ञान ही जानता ६ं। च्सीमे ज्ञान गुणा 
महत्व अध्यात्म में दे। यही बास्ण दे झि सती पयाय त्रिना ऐसा 
ज्ञान नहीं दोता- हमारे भेलि भाई पद्च दद्रिय व मनत्री सेटजनक 
मानतेहैं-- ऐसा नहीं-- यह तो ज्ञानके साथर हैं-- वाघथक तो 
पिपरीव स्थाति है जिसम मोंद नी पुट दै-इसयो भी शानी जानता 
है-- मेए तो आपसे कहना है आगएमाध्याससे उत्तम उपाय 
आत्मय्ल्याण का नहीं--अय काम दो जायें दो जायो सिन्‍्तु उतरा 
लक्ष्य न हो। हम तो अन्मरग से आपसे सत्मय को मीक्तमाग का 
साधर मानते है । आप लोग उसे सपह्ननित रखागा। 


कक 


६ धरष्ट ) 


सागर विद्यालय आा० शु० दिए 
चैसास घ० ३े स० २८०६ गरणेशरर्णी ः 
फ़ फ़ फ् 
शरीयुत महाशय ला? हकमचन्द्‌ भी योग्य इच्छाकार 
पत्र आया समाचार ज्ञाने-- इमारी ठो यद्द सम्मति है श्राप 
अग् निदरलतापूर्यक घमसाधन वरिये-रथान तो सतत हैं और जा 
च्मके साधन हैं वेमा स्रत्र हैँ--किन्तु सोही जीय अपनी परिणति | ४ 
के अनुशूल पदाथ यो दसता है। पटार्थतों जैसा है बैसाही है“ * 
फिु इस मोही जीव कामला रोगी के सतश श्वेतशसवों पीतश् |! 
पर अपने श्रमिप्रायते अ्रनुकूल उसे मानते हैं। मोक्षमार्गीचीय निनेद्र |' 
प्रतिमा वो अपने अनुकूल साधक मानते हैं और जो इस सिद्धाल | 
वो नहीं मानते ये उसे प्रतिकूल दी मानते हैं-- शत पदा्थकों | 
अ्रलुकूल प्रतिकूल मानना सोद्दो जीवरी ए्यकल्पना द्वे-पदार्थ वो 
रैसा है बैलाहो दि-- श्रापल्ोग तसक्ष हैं--- कसी के उपद्रयम नहीं 
पहने वाल हो -मुभे तो यह जिश्यास दे जो दम संक्षी मतुष्यों में 
कान गसा है जो अपनेको जानता द्ो- किन्तु उस जानमेम विपरीत 
+ मादि लोप हों यद आय घात है। कामला रोमीशस्य अवश्य देसेगा 
परतु उसमे पीत गुण मानेगा इससे सिद्ध हुवा धम मे श्रातति 
है न कि धर्म्मीस | एय मिथ्यातष्टि का ज्ञाननी इतना पिक्सिन है 
जो आत्मावों जानता है परन्तु उसके धर्मा म भान्ति है न कि धर्म्मी 
मसो इस आततिका मूलक्रारण मिश्यात्व का उत्य दै शत 
आवश्यकता इस घात को दे जो दम मिथ्यात्व को मिटापें--श्तदु्य 
हदयरों स्पच्छ बरनेरों क्रापश्यक्ता है-- चिसतिन यह स्वच्छ हो 
गया अनायास हमारा कत्याशदै” मैं तो अघ पकपान सत्श हु-- 
प्सनु भोतरसे यह भायना दै तोमोक्षमार्ग रचियान जीयोंका अरि८र 
सटच *सकाल म्‌ रद्दे नो यथार्थ मार्ग चले-- आपकी मण्डली फा 
सुे बहुत ही अभिमान है जो इस दुस्समकालौम अमीमी तत्न्न हैं- 






हर 


( श्र ) 


जद्दातक आप लोगों के सम्तागम में तत्यश्चि वाले ही रह--पेरा 
ः सर्वसे यथायोग्य कहना । 
। आ० मुद्दि ६ सं० २००८ आण० शु० चि० 
गणेशपर्णी 
फ़् क्र क्र 
| श्रीयुत महाशय प० शीतलप्रसाद जी योग्य टशनविशुद्धिन- 
आपका पत्र श्री भगवजीके पास आराया- आपने लिसा सुभीता 
सर्यवलु वा होना चाहदिये--- सो प्राय'जीयोंके श्रद्ट्राधीम झुभीता 
मिलही नाते ईैं-- परन्तु हम मोद्दी ज्ञीध गिकल्प पिना रहते नहीं । 
दंखिय कहते हैं मोक्षमार्ग प्राप्त करने म अनेर प्रसार के विकल्प 
मेटना चादिये-- फिर कद्ददे हैं-- जपरुरों तपरणे सयमकरो--यद्द 
विकल्प दे या और कुछ दे - परन्तु इसस कोई छति नहीं-- आगी 
का जला आागीही सेकता दै-- हमझे तो शाप लोगोंके समागमसे 
शान्ति ही मिलेगी और आगम यदद कहता है परफा समागम शान्ति 
का धाधक--मोद् की लीलाका माद्दात्यय वर्णन करना भोदी करनहों 
सकता, निर्मोद्दी घोलता नहीं, जो घोलताभी दे यह मोदयर्णित प्रृृत्ति 
का हदय है फिर श्री उसी व्याए्या मोदी दी करता है। गिलक्षण 
तल है ओ अगिलक्षण में भेट आारोए करता दे । 
आन शु० चिं० 


गणेशबर्णी 


फ़ फ़ फ् 

श्रीयुत मद्राशाय प॑० शीवलप्रसाद जी योग्य टर्शनविशुद्धि- 

आपस्त पत्र भगतता के पास आया। यद्दापर बाद्यसामगप्री 
सुलभ दे परन्तु अन्त सामग्री की दुलेभता है--यद्द लिखता अमत्य 
नहीं-- प्राय सपत्र ऐसादी दसा जाता दै। दसारो सम्मति न बोई 
माने--अन्य की क्‍या कहें इस स्थय उसझा निराटर बरतेहैं-- 
इमारी सम्मृति यद्द दे परसे परिचय करनाद्वी पापी जड़ है) 

हा 


कक हा हे 


( ४६ ३) 
अर्थ अपने श्रात्मायों छोड सर्यपरट्रै-परफा श्र्थ सडुचित 
सिद्धपर्याय तक लेना | 
नोट-परिचय शब्ट अथे कपल जान नहीं । तिसमे रागदी मंत्र 
मिल्नी ध्वो--राग उपलक्षण मोद है पका लेना -- 


ब्या+ च० (४ सं० २००५ आ० झु० थि० 
सरेशाप्रमाटवर्द 
फ् फ्र फ़ 


श्रीयुत सद्दाशय प॑० शीतलप्रसाल जी योग्य दशनविशुद्धि-- 

मेरा तो यद विश्वास है नो एकट्विय प्रशृति अमभीतीयों पर्येल 
बुद्दाटि झान नहीं होते-- ससारम शासतिक उपाय जो जब के 
हैं. बह नहीं, क्याकि शान्ति या कारण तो अशान्ति के योरणा व 
त्याग करना चादिय-- आत्मा, णए्कायी द्रस्य है-- दम दर यालर 
की क्रामीयमान शान्ति चाइते हैं यह सितान्त अमसम्भव दिै-- अष़ह 
पर को नित्रत्च भाननेरा अमिप्राय है यहां शान्तिमिले मितान 
असम्भप्र है--मेरी ता यद सम्मति है श्राप नित्र शंत्रमे ही निवास 
कराए, सुतरा श्रेयामाग के समागम सुज्षम हो जाग । सत्ममागः 
भी करयाणका फारण दै यह सर्र अ्रीपचारिक कथन दै-- पा 
में "यपद्दार हो शरण है--समागमसे स्नह दोता है श्रौर पृ घध 
है.। अत जकिसी वा समागम अन्छा नहीं। 


कि ++ «भा? शु० चि 
गणेशतर्णी 
फ़ प्र फ् 


औयुन मद्दाशव ० शीतल्प्रसाद जी बोग्य हशैनरिशुद्धि- 

पत्र आया सानाद पटुचगये-परतु सानन्द तो उसलिन हां 
निसल्नि परिप्रदद के पंक्से सनच्छ हो चायोग - में चानता हैँ. आप 
रदतमश्द्धा परिप्रह पैक्से निर्मल होनेकी दै परन्तु अमश हटाना। 
तो पद्ेया--यड पक आपदी को मलीन शिय हो सो नदी दस सरयी 


( ४» ) 


तो उससे लिप्त हैं। यही कारण है जो हमारा उपद्श अधे की 
लालटेन सदृश है। यद्द कददना ठीर नहीं अ्रधेत्री ल लटेन आय 
नेतयाला को तो दिसा दती दे परतु यद्दा तो बह नदों होता। यदा 
तो दो घधिरों वी सी दशा दै-- असतु थाव तो प्रमाथ से यही दै 
जो इस पक्की बहाना चाहिय-- 
आ० सुदि ८ स० २८०४ आ शु० चि० 
गशेशयर्णी 
फ्र फ़ ा 
श्रीयुन मद्दाशय प० शीतकप्रप्ताद ज्षी योग्य द्शनविशुद्धिन 

पत्र श्राया समाचार ज्ञाने--पर्न जो ६८८ निकल हैं। यह तो 
अ्रन्तराल की धात दै- ६०८ ही मोक्त नहीं जाते धहटत जते हैं परतु 
अन्नराल पड़े सब ६०८ जाते हैं-- करन ६०८ ही। निकलते हैं और, 
६०८ ही जावे हैं यह नियम नहीं--इसका निणय आप दिद्धानों से 
करना हमतो टरस विषयम कुछ नहीं सममते फ्योंति बह हमारा 
पिषय नदी -- इमारीतो यद्द सम्मति दे जो यातायात विकल्पों 
को छाड़ सानन्दसे स्पाध्याय करिए--इम अमभा २ मास जप्लपुरददी 
रहंगे- भौर चैत्र मासम दोशमिरि जाने का विचार दै यद्यासे घरया 
सागर जाने का वियार है-- कल्याणसझा पथ हो शाति मं दै- 
शाविश मुल्ररारण सोदत्याग है। सोहमे यह जीय अमात्मीय 
पदार्थों में निचत्य की कल्पमा करता दै और जहापर पदाथम 
आत्मीयता आगयी वहा जो अनुकूलहए नम राग भौर जो प्रतिमूल 
हुए उनम द्वंप स्थाभारिक दो जगा हैं। अन समझे मद्दान पाप 
भगयपानने उसेड्दी बताया है। अतः अद्दातर घने सो महीं मोहछोड्ना 
हो बाहिय॑ श्राप लोग विक्ष हैं विशेष क्या लिखें-- 
० मुति ४सं० २००३ आए? शु० चिंक 
] गणेशूबरेणी ज्छ 

किन फ़् फ्् 


( ध्झ ) 


श्रौमान्‌ महाशय प० शीतलप्रसाद जी योग्य दशनपिशुद्धि-- रा 

पतन आया समाचार जाने--मैं हतभाग्यह--'ो उन्तमद्रोर्णा 
को छोड़रर सागर जा रहा हूँ। प्रतिदिन उष्ण॒परीपद्द ओर दठूपा 
परीपहका अमुभन कररहा हू-- सर्नेस्थाना पर ढोल पी पोर्ल है- 
कपल बचनों की कुशलतासे ससार चत्रमे आरदा है, <भैंते ड्द् 
धाय सममता हू तो बुछभी क्षानरी प्रभुता न रसरर रागादि शउ्भी 
पर विचय पररदे हैं। भें अन्तरंगमे घतका सम जानता हू आत 
तक ॥ न तो अन्न या और न पासमें ) रफ़्ज़ा- परन्तु सरोच 
ऐसो धो है जो मेरा सर्यनाश करता हैं। मैं इसरो से था तथ थैन 
'से था। ईप्तरी छूटी कि दर दर का दोगया-- मे जाने कप तक इन 
अबरया से पिण्ड घूटेगा-- आपरी मण्टली सर्मक्ष दे | सें घादता हूँ. 
जो उसके बातायरण म्‌ रहूँ परतु अभी उदय नहीं आया- आपके 
प्रान्त मे सर्येत्तिम स्थान घड़ागाव है परतु अभी आप लोगोंने उसे 
उपयोगम नहीं लिया-- इमलोग वाहाप्रभागना चाहते हैं. जोकि 
बाह्ममें सुन्दर दीसती दै-- अन्तरग प्रभानना तो आत्मगुण विकास 
से ही दै-- आनऊल परोपकार की ही मुरयता है चाह अ्न्तरप्ठम 
बुछ न ह्ो-- असखु मैं ८टिन धाद सागर पहुँचू गा-- तय ठीक 
परिरिथति या परिचय कर पत्र दुगा-मैं घलातार सागर जा रहा हैँ 


अन्तर॑ग से नदी नारदा हू।..' 7 आ शु० चिं० 
ज्ैठ सुद्दि ६ ःस० २००३ गणेशउर्णी 
फ् फ़ । 


श्रीयुत भद्दाशय ला० हुक्मचद जी थोग्य इच्छासार-- 

आप सानन्द्होंगे-- आपके सुपुत॒फा स्वास्थ्य अब उचम होगा। 
यदवापर गर्भाका प्रकोप अभी पृथवत्‌ है। हमारा तिचार सौतेपुर 
चलश्वर जाने का है। यह ३० मील परिचम है। यहा से आगरा 
३० मीज् है। स्थान तो अच्छा मेरठ दे डिन्तु पहुँच नहीं सफ्ते। 
अध तो उद्याधीन ही परिणमन हो रहा है। क्‍्याऊि पुस्पायथम 


( ५४६ ), 


मनोयनादि की श्रापश्यकता है। सो प्रदअस्स्थारे द्वारा शिविल 
दोगया। परन्तु रन घलसे परे भी कोई धल दे। जो इन से 
आपत्तियों के सद्भायम ऐसा कायवरता है जो 'अनात संसार की 
प्रभुता क्षणमातमे नष्ट कर दता है। बद शक्तिमी प्रत्येक जीएम है 
निगोटिया ज्ञीय भी तो उसके घलसे मनुप्य होरर नित्रधाम का 
प्रात दी चाज है । तर "स निरुष्ठशालके मनुष्य यदि ?े या ४मय 
निनधामके पात हो भायें तो झाश्यप नदीीं करना चाहिय। परतु 
यहाकी तो लीला ही अपार है । हमारे समागम ऐसे निःसत्य है 
चो निरन्तर अपने क्रो कायरताता ही पात्र मानते हैं| पग्ममकाल दे 
हुण्डानसपणी अल्यउद्धि द्वीनवघल्र आदि भावनाओं से ओनप्रोत हो 
रहे हैं। इमलोगांने यद्मा तक पुम्पाथ स्या जो पत्थरकी मृत्ति- 
हमें श्रारिनाव पी स्थापना कराये आरिनाथ पे ,सन्‍श--तघ्र 
लरा बुद्धिमि काम लोग लो मनुष्य पत्थर में आरिनाय घना समता 
है यदि यद्द मनुष्य अपने चेतनस भगयान यनाल तो क्या आश्यय 
दै। तत्वसे दूसो तब बद तो श्रादिनाय स्थापनारे हैं. यद्षातों भारते 
भगषान दोसक्ते हैं परतु सुनतवाल्ा वौन है। अस्तु 
आ शु« चि० 
गणेशयर्णी 
फ़् फ़् फ़ 
श्रायुव मद्दाशय प* हुकसचन्तनी योग्य इच्छायार-- 
प्न श्राद्रा समाचार जाने । ग्सनता इसरी है ज्ञो इस भीयम 
समयम आपलोग अनेफान्तमतका दिग्दशन फ्रा रहे हैं। पदाय 
सप्तास्स अनेक्दे ओर रहगे । फिरि भी से अपने २? स्वय पो 
लिग्रे हुए परसे अ्चुम्यन बरते हुएड्ी सुन्दरता के पात्र दैं--डनमें 
घथरी कह्रता दवा वगत जननां है-घथ मे दो पदाथ रहते हैं 
ओर स्नश्त उिलनण परिणमन दा धाथ दे। फ्रिमी दो एस नहीं 
द्ोवे “शरद पर्याय पुद्राल वी दै फिर परमासु स उसका आरिमाय 


( ६०) 


नहीं-- रिखु सथा यदमी नहीं जा परमाणु से उसका वबोई 
सम्कध नहीं। जो परमाणु पृश्च उथासस्थाओें प्राप्त होगय रसीम 
ता शाह पयाय हैं। क्या बवस्‍योगमे अत्यसे परमाणु नहीं हैं ! 
परतु जिरिमी केबल परमाणुम शब्द पयोय नद्दीं-- जेसे रपये वी 
व्ययद्वार ६४ ०से का समुदायम दे केघल ) भ नद्दीं-- पात आने 
मे रपयेका ध्ययद्दार नहीं-- इसोतरह शात प्रयोयद्षा व्यवहार 
सकन्‍धमेद्दी दोगा-- स-घञआया क्ट्वासे--परमारुपुज्ञ का उिलक्षण 
परिणमनद्दी का नाम स्कन्‍्ध है-: एव आत्मा म तो तिभाव परिणति 
है बह केंपल ( शुद्ध ) आत्मा म नहीं--पम उस+ साथ मोइनीय 
का उदय होगा उसी अयस्थामे वह परिणति दै-यहदि वीई उत्यवकी 
सर्या छोड़दये तय राग उत्पादक कारणदी नहीं | तथ यद्द रागादिं 
परणति सामप्रोके अभायम कैसे होगी सममम नहीं आंता--जैसे 
कुम्भ पर्योयकी उत्त्ति मृतिका द्वीम है परन्तु कोई इ स्मकारादिसाममी 
को त्यागदय तब घटपयीय कपल झतिमास स्वयमेत्र होता।वे शुद्धि 
मे नहीं आता --आत्मदव्य बैतन है। इसम जो पर्योय होगी उसकी 
भी ध्ययस्था कारणपूवक होगी-- जैसे शानसे क्षेय कलफा--आ्ञानदी 
श्रय उसको विपय करता है अथौत्‌ जानता है। यद्ठ जानतरूप 
परिशमन झानद्वीशा है; परन्तु क्षेयद्रीका अस्तित्व नहीं तथ परिणमन 
फ्हसि आया बुद्धिमे नहीं आता । न कार्य छास्णका अखिल 
माननादी पड़ेगा-- मितर २ द्रत्यामेंमी काय कारणमात्र दोता दे । 
बहतो एर्समय मे भी द्ोता दे और मित्र समय में भी द्ोता है 
परन्तु एक द्रव्य म नो कार्यकारण भाप द्वोता दै यह पूर्व समय म 
कारण और उत्तर समय में फार्यरूप द्ोक/ दै-- गुणों के परिणमन 
में शक समयम भी होता है जेसे मिसम्ाल सम्यसशन द्वोता£ 
उसाकानमे सम्यस्ताव होता है उसी कालमें सवरूप्राचरणचरितर भ॑ं 
हाता ई। दिशेप क्या लिखें-- इस श्रन्तरंगसे पहने हें नो आए 
लोगोके सद्दगास को त्यागऊर भेड़ियावसान चाल से इधर उधा 


( 


+ 
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चल दिय | इसमें कसी का अपराय नहीं-- एलाउता क्या;विसीम 
दमभी नहीं-यह नहीं- हमदी अपराधी हैं क्योकि अपराधीजीब 
ही टएडझापात होता दै- निर्मिच कारण नहीं दस्टित होते | अब 
आपको इम रुम्मति दे हैं जो आपलोग एक स्थान पर जहा 
हैं बद्दी घमसाधन करियंगा- व्यय नहीं भटस्यि- जो रहे ऋच्छा 
है न रद खेद न करिय--तवीन आताये अच्छा है. हएं न करिये-- 


! कल्याण अपना करना दै अन्यरा हो न दो इसका विकल्‍प नकरिये । 


मैं श्राप लोगोंसे इस समय घहुत ही उत्तम सममता हैँ इससे इतना 
लिसने का साहस किया--श्र-यथा आपकी इच्छा-- 


आप्ांद सुद्दि स॒9 २००८5 आ० शु० चिं० 
गझणेशवर्णी 
फ़ फ़ फ् 


श्रीयुत मद्दाशय प० हुफमचन्दर जी योग्य इच्छाकार-- 

आप सानन्द्से सलाया पहुँचे होंगे. आपका श्वानही आपका 
कल्याण करेगा मेरा तो यह उिश्यास है जो बिना सम्यग्श्वान के 
उदा्थाका ज्ञान नहीं होता और बिना पदाथ परचय के श्रेयोमार्ग 
का क्षाम नहीं- विशेष क्या लिखू-- मैं तो यद्द रृढगिश्यासस 
निश्चित कर चुका हू जो यह आत्मा चितना व्यप्त रहेगा उतना ही 
ससार म कष्ट पायेगा-- जो व्यप्नदा को त्यागेगा वह सुसभाजन 
होगा-सुर बोई अशक्य पदाथ नहीं केचल परकी मूच्छो त्यागदी 
इसका कारण है--मेरा अपनी मंढली से इच्छाकार-- 


चैत्र पदि ८ स० २०८०८ आ० शु० चिं० 
गणेरायर्यी 
फ् फ्र फल 


औयुत मद्दाशय प० हुक्म चन्द जी साइब योग्य इच्छावएर-- 
आप सानद पहुँच मये यह अत्यन्त श्रसतता वी बात है. 
ओो कछुहों ). | समागम रए है-- यदापि 


# 4७० 


( ६२ ) 


सही कल्याणपथ्यके प्रतिधभक दे परतु ज्पाय श्रे णी में जीररे 
जो दशा होती है. उस अयस्था मे यह सर्ये न्पद्रव अनायास रहेत 
हैं तथा रमना ही पह्ते हैं-- यद्यपि शृक्षदाया्म चेठा हुवा मलुप्व 
श्रमड़ें दूर परनेमे सहकारी कारण छायारी मानता है फिल्मी 
सार्गगमन का तत्वत धावक्‍्द्टी गतिरोध को मानता ही है-- आप 
हमारा गति प्राय पक्पान सन्‍श हो रही दे विशेष बया लिसें-- 
जो भवितथ्य है हो ॥-- ध 


सागर आ० शु० कचि० 
२०---३-- ४२ गणेशत्र्णी 
फ़ फल फ़ 
ओयुन सद्दाशय ला० मगलसन जी योग्य दशनविशु द्धू-- 


पत्र आया समाचार ज्ञाति--इमारा यल्त निरतर बाद पदावफ़ि 
गुण टोप विचारम पर्य्ययसान हो चाताहै क्यासि हमार झ्ानम प्राय' 
वाद्षपतर्व॑ ही तो आारदे हैं। आतस्तत्व थी ओर हष्टिफों अ्वराशही 
नहीं मिलता-+ सृष्टि अ्तस्तत्व वी अनुभूति कर सकती है परातु 
उमझीर उपुसद्दी नहीं होता+- ३मुससताता कारण जो सम्यग्गुण 
सो मिथ्याल् के उ यमें वित्रसित दी नहीं होता। अत यटि 
प्ल्याण को अमिलापा है तथ इन घाह्यपटाथे के चक्र म ने थ्रायो 
हसारी तो सम्मति यह है जो ऐसा अभ्यास करो जो यह वाह्मपटाय 
जय रूप ही प्रतिमासे-अय की कथा तो छोड़ो निसने सोचभाग 
दिखाया है बद्द भी क्यरूप से ज्ञानम आय । 


इसरी आठ शुर चि० 
का० सु० २ स० १६६७ गणेशयर्सोी 
फ् फ् फ़ा 


शयुत महाशय ला० मगलसैन पी योग्य इच्छासाए-- 
दत्र आया समाचार जाने--बाथो अपना परिणाम निमल घरने 
घो, पेट फण्ता ही पुम्पार्व है-- अमस्यात लोक प्रमाण फपाय हैं: 


( इईे 3) 


$ 2. 
कायाणकामार्ग सुलभ दं-- सरलता चाहिये-- जो काम परे 
निष्पपटता से कर -- आप क्घ आयाग-दमको आपया दश सष्टर 
था फ्थोड़रि उस प्रान्ससे पिउेकी दें किन्तु दमारी मोद्याघताने यहा 
का पटका--परन्‍तु इससा बियाद नहीं | हमने अप्रनी परोज्षा करली। 
आप क्मीसे ममता न करना | में तो कोई वस्तु नहीं परमात्मा सेभी 
ममता न करना-यही तत्व है। मोदका निमूल करना यद्दी भायना 
दिनिकारीदै-दमकों घड़ी प्रसन्नता दस बातवी दे जो आप अध पहले 
से धटदुव शांत हैं--मेरी मुज़पक्रनगरयालो स दशनगिशुद्धि कहना । 


ललितपुर आा शु० चिं० 
श्रा० घ० १४ स० २००८ -..गणेशर्णी 
फ़ फ़ फ़़ 


औदुत मद्दाशय ला० समलसेन ज्ञा याग्य इच्डासार -- 

पत्र श्राया सतोप हुया - तबतो परमार्थ से यही दे नो परपटाथ 
को पर मानता आपडो आप मानना- श्षान मे ज्षेय आता दे यह 
तो उमड़ी स्थामायि# सच्छता दै। उसमे झ्लेय मलकता है श्रथीत्‌ 
झेय निमित्तस दी वह त्रिकारायस्था का प्राप्त होनी है। व्यनद्दार यह 
होता दे दम शेय वो जानते हैं। आपके पत्रस यद् निश्चय दोगया 
नो आप समयसारके ततल्यकों सममते लग हैं । रागद्र परी द्वानि 
सयतेयचानीके होचातो है। इम कुछ नहीं जानते ऐसा स्वप्नमभी 
स्रद नहीं करना चादिये-- तत्वसे तिचार करो कंयलोके ज्ञान और 
सम्यरहप्रिके झानमें पिशेष अततर नहीं। ये भी स्वपरको ज्ञानते हैं 
यह भी स्पपरको ज्ञानता है । ये घुटुत पर्योयाओरो जानत हैं यद्द अल्प 
जानता है। सूय दीपक्सी तरह ही नो आतर है। अन सद करना 
हाय दम कुछ नहीं जानते अच्छा नहीं । स्वपरभेट ज्ञानस श्राय अघ 
क्या चाहते दो - रामातित होते हैं. एवायता सम्यग्लष्टि के हस्य़ा 
पिगाड हो गया--उ ६ छ्षेयस्पददी तो जानता है--ओऔदयिक आम ही 
तो हदें ५ » #£, परिणामीकों उपादयतों नहीं 


भ 


( दुए ) 


चैसे मुनि मद्दारापके सब्यलनरे उत्यमें महाव्रतारि होते हैं, उँ 
बरता भी है श्रौर यवायोग्य मोक्तामी द्वोता दे पल्तु यह मुनि 
जपात्य मी मानता-- पिंड उपादय नहीं मानता उनके दोनर्म 
परमार्यसे प्रेम मदीं--इसीतरद सम्यस्टष्टि जीयॉडी विषय फ्पायदे 
कायाम पद्धति दै-- उनही गाड़ी मोक्मार्गम ते बाकसे जा 
रही है-- इसको मन्द्चालसे ला रद्ी दे अन्तर इतना ही दे। अत 
सर्यप्रमार के उिफल्पान त्याग स्वाध्याय वरते जाबो। अन्य विरले 
फरनेशी चेष्टा म प्रो तथा वह अच्छा और श्रमुक निेृष्ट यू से 
िकलयों को ध्यागी -- श्रापते पत्रसे हमको प्रसतता हुई। आप जब 
अवकाश मिले आना--निशल्य होकर आना-- 
ललितपुर ० शु० चिं० 
आसाढ स॒दरि १४ स० २०५८ गशेशवर्णी 
फ़ फ् फ् 
श्रीयुत महाशय लञा० सगलसन ची योग्य दर्शनविशद्धिन ५ | 
आप एक चार अप्रश्य आइये-- यर्णी जो को शारति होगयी 
उत्तम हुआा- हमतो शान्ति उससो समभते हैं जहां फिर उस विषय 
का विकल्प न उठे - दसतो अघ तऊ शान्ति के रस से बचित हैं| 
हा भद्धा अवश्य है और यह पिश्वास है. फाल पाकर शान्ति भी 
मिलेगी-- श्राप लोगके चक्रमें आगए यह श्राप का होप नहीं 
हमारी मोदी दु्ेलता है अन्यथा पोई युछ नहीं कर सक्ता। 
आर्मा सर्रेत स्वतन्त्र दै- परन्तु सोही जीय निरत्तर पर पदार्थों 
मं दोपारोपण करना दै- क्ल्याणकामार्ग कहीं नहीं आपदीम है। 
यदि आप इस पर अमलकरोगे तर अल्पकाल म॑ सुस्त के पात्र हो 
जायेंगे और जो मोहके आयेग म आकर इतलत भ्रमण करोगे 
संघ जैसे बतमानमद्दो वही रहोगे केरल गाठका द्रन्य स्वी दोगे- 


इमारी तो यद्दी सम्मति दे नो क्सोके चत्रम न आए ध्न्यथा जो 
ससारी जीवों को भृवि हैं बही गति होगी। 


६ छह) 


(| सिल्म्घर सम्‌ १६४८ आ० शु० चि* 
गणेशयर्णी 
ने! फ फ्ल फ़ 


पशोरत्त महशय ला० मगलसन जा योग्य इल्दासार-- 
जे धत्र आया समाचार ताने-- आप जानते हैं. हमारा आपसे 
धामिक स्नेह दे और जधतक €्मारे व आपके यद मोद हैं वद्दा तक 
_ने यद ससार धथन है | चिस अआतरद्ठ में यह बासना मिटजायेगी 
'स मैं श्रापता और मे आप मेरे-- हम ओर आपतो शभो उस पथ 
"के श्रद्धालु हैं चयामें श्रभी धह घात नहीं-- चयोम आनेसे आपसे 
आप ममता मिटता जाती दै। समता आती जाती दै। एक दिन 
/न रहेगी समता न 'चाहंगे समता- मे रहेगा घास न धनेगी घासुगी- 
नो उपयोग रिष्टाचार म जाता है वह्द अपनेद्दी स्वरूर सभालन भ 
नाते तघ परकी अपेला न रकक्‍्सो । हम तो स्वय इस जाल म फ्से 
हैं परतु आपगो दिलेपी जान यही फ्टंगे आप इसमें मत फ्सो-- 
+ यदि हमारी सम्मति मानो तय परमेश्यर प्रेम भी त्यागो--भक्ति ऊरी 
। यह भी कमपीरी का उपदश है, मोद स्भाय में द्वी यद होता है। 
| परन्तु तालिक दृष्टि से सम्यम्ञानी ठुछ नहीं करता, रसमा अथ यह 
| नहीं जो नसक भक्ति नही, परन्तु उसके अ्रभिप्रायकों वही चान। 
! मेरा ता यद्द विश्वास है बोई जिसी की क्‍या जञान-- अपना २ 
. प्रिणमन अपने २ म द्वो रद्दा दै-- व्ययद्वार की कथा विचित्र ह। 
. ज्ेठ मुद्रि ६ स० २००४ हि आए शु० चि० 
गणेशरर्णी 
फ़ाः फ़ फ़ 
श्रीयुत मद्दाशय ला० मगलसैनत्ी योग्य इच्छावाए-- 
पत्र आया समाचार जान-- आप जो लिस रह॑ हैं लौक्फि 
शिष्टाचार की यदी प्रणाली दै-परन्तु परमार्थ से रिचाग्रे--शास््रीय....... 
दों फे भ्योग यो छोड़िये-- इम जप एवान्त से विचारते हैं,” 7 


आज रो 


( ६६ ) 


जो पर परार्था मे दमारी समता दे पद्दी तो दु स वी जननी है 
ओर मी गदरेपनसे उियारे तो पर को छोड़ो-- जो मारी हि 
शरीरम आत्मयुद्धि है यही तो परम मसताका कारण दै-- शरीएत 
भी छोड़ी--शरीसम श्रात्मीय चुद्धिका कारण श्रतरह्मिध्याल ६ । 
बद्दी इमाए प्पलशयु दै। यदि वह न दो दद इम शरौर को पोषण, 
सुख हुए श्ाक्यीय न मान-- अत शु पर रिपय करना ही इमाए 
क्त्तध्य होना चाहिय-- निसत्र एकल भायना दो राई उसके मे 
धम दोगया- धर्म कोइ वाह्यया्तु नहीं--श्र तरन्म पछ्ुपितभारकी 
मे होना - यह भाष कच होत हैं जब श्रम्तरक्ष अ्रभिषनाय अति निर्मते 
हो जाता दै--उसके लिय केरल अपनी वर दुसनादी धहुत दे । पर 
की तरफ दुसनादी संसारका कारण है-- भात्मा का शान इतना 
पिशद है जो उसमे निसिल पदाथ प्रतिधिम्यित हो सऊते हैं। परत 
दमारे दुखनेम राग हं प मोद्द नहीं होना भादिये--अन्तरद्रसे ने ता 
आप भुमे घादृव हैं और न मैं आपको चादता हैँ । धटिरिंगसे आप 
हमारे भ्ौर हम श्रापके यही घात मोद्दी पदार्था स छगाना-- जहा 
एरतरफ मोद है यहा दूसरी तरफ व्पचारसे जा चाह सौ कद्दो-- 
जैस भगयानमें दीनदयालु पतितपावन आदि अनेक झआरोप प्रतितित 
लोग करते ही हैं. 


ज्येप्ठ मुद्दी 2 स० २००४ आ० शु० चिं० 
गशणेशग्रसाद बर्णो 
फ़ फ़़ फ्र 
महामुमाव इच्छाकार-- 


मैं आपको पृण्यशाली सममला हूँ नो तलब महाशयोंके 
सहयासम आपका समय जाता है--यथएि श्रात्मा रगाभावत अद्दोत्त 
दै--आमा ही क्या सर्ववस्तु श्रद्देत दै--ओर कल्याण लामकेअथे 
यह अद्ठ व भातना अत्यत उपयोगिनी है। एक्त्व भायना था थददी 
तल दै। परत मोदम हमारी धआयत्मा इनतों पतित हो चुकी है थी 


| (६ ६७) 


। हम रपय अद्गे त होरर जगतकों अपना साननेसता प्रयास करतेंद-- 
ममेदम्‌ अस्यादम्‌ इस्यादि विकष्पों म उलककर ससार के पात्र बने 
दै--तवापि अह्मेल ध्त्यादि फम्मेशो+म्पम्दि र्त्यादि पाठ हम पढ़े 

'लैते हैं परतु उस रूप होने का प्रयनन नहीं पेयल सम्यदर्शनकी 
क्थारर सतोपामृत का पानरर ठत्ति परलेते हैं. और यद भी फथा 
म्‌ ही रह जाता दै-यरि पराज्षा करना हो तथ ज्ञो ततका निधेचन 
ऋररहा है उसके प्रतिकूल शादोया प्रयोगकरके प्रत्यक्ष उनते मायाका 
निर्णयकरलो -- 'भरतु इसमे क्या रक्‍्सा है--जों दो आप लोग जञामें 
या भमु जामें-- हम ससार यो सुलमाने का उपदश दते हैं, परन्तु 
स्वय नहीं सुलमने-मक्षययौश्रप्त व्यगस्थित चलता है और घलेगा 
यह्द तो ठीर है पर] त्यागाश्रम टोफ चलना है इसकी कथा भी नहीं 
यह क्या धल्ा है--उस प्रान्तनयों पार ( यदि इस धमतरी पुष्टि न की 
तय मो में यही सममा जो अभी उस शाश्षमप्रों नीय पश्षी नहीं। 
आंत आपश्यकता त्याग धमरी है-- इसके होसेसे एक अऋरक्षययाश्रतत 
पया सबही धर्मके कार्यनि ध्न चल सकते ईैं--इसके बिना छबएके 
एिना भोजनती तरह कोईभी कायरी पूर्ति नहीं. मेरा यह विश्यास 
दै ज्ञो भोगी दा योगी हो सस्ता दै- रिना भोगने योग नहा 
मुख्यत॒या छुसी नीयदी कालपाऊर दीनरागी होसरता है। यह उत्मग 
नहीं अपराद भी है- दुःख में भी भाषना अच्छा होती है। प्राय 
सीथकर ररगंसे हो इस भूलोक मे अयनीर्ण होते दे। किन्तु भरक्‍्स 
भओ आकर दोते हैं। श्रन कहनेका तासय यह है. जो उस प्रान्वके 
मनुष्य मोगी धटुत दै- ऋूघ उद6ू रचित दे जो त्याग धमंयों 
अपनाये । बहुत टिम गाढ़ी टालम घी का स्ाद चया मधुर रसका 
सवाल लिया, पुण्य फ्लक्को भोगा, आन मसे आ्रञचितक यदी क्या-- 
परतु इसमे शरीरही को पुष्ट क्या-- जो परमस्तु है और परसे पुष्ट 
किया- गारा चूना इट से मकान ही घनता है. “द्रभनन मी घन 
जावेगा-- इस: दस कोई अपराध न्दी-शितु उसरो अपनों 


जता: 5 


आप 


माना यही हमारी महती अज्ञानता दै--अप इसे त्यागरये | ० 
त्याग धर्म की आपश्यकता दै-+ आयश्यकता हसरी इस 
जो धहुत दिन इसपरको अपना माना, आपमक्ष यह कार्य रि 
अब इस चोट्रापनकों त्यागरर अपने फो अपनायें विससे सह | 
यावमाओं के पात्र न हो । इसके द्वोवे आया जो श्राश्रम है £ 
असायास घनेगा | अथया आपता न आझाश्षस है और ते आप शा४ 
के हैं। यह व्यय्टार भी न रहगा- अथया आपरी उसमे निश 
की कल्पना दे तथ दुस धमकी महिमा से यह भी तिले।न ही गवेगे 
बह क्या लीन हो जारेगी-- श्री सोमद स्पामी याजावे आने 
पिकल्प दे वहभी शा हो जातगा-- जो कु आपके पास दै 
त्यामों श्रीर प्रक्षययोश्रम को दुकर अपरिप्रदी धनो। श्री गो 
सतामी तासर क्या इससे अधिक निर्नेश स्तम्पोटन कर लोग | से 
दै श्रापरी मढली इस बाय से असजुष्ट हो जाये १-स्तु मेरा 
विश्वास है त्यागम निर्चरा है और धन्दना म पुएय है“ आन 
अष्टादिका पर्य है, दघलोक सन्दीश्पर जाने हैं, पुष्य लाभ सम्पा' 
करते दैं-यदि हम बात लथ सयत घारणकर उनसे भ्रधिक ल 
ले सकते हैँ-- किन्तु समय पाले तथ । अत आप घहा जो आय ५ 
यटी छपदश दें जो श््यचय पालन वर दगे यो मात दो-- त्याग 
का व्याय्यान करना । यद्‌ प्रत सुना दना-यदू आजज्षा नफर 
जो हमारे आश्रम को यह बल्ााय मिले--सर्मण्डलीसे यथायोग्य- 
आए शु० ्ि 
गगणशतर्ण 
फ़ फ् फ्र 
औयुन मद्दाशय ल्वा० मगलसन जी योग्य दशनतिशुद्धि-- 
पत्र थ्राया समाचार जाने---आप समयतसारका पाठ करते हैं. 
उत्तम दे-- बल्याणसामार्ग दस्शाने का निमित्त है-- उपादानर्शा 
तो आत्मा म है। इसके उदय होतेदी से आपाओ से आह 


( ६६ ) 


/ सुरक्षित हो जाती है-- आयश्यक्ता हमसे आत्मीय परिणति वो 
कल्ुपित न होने दनेडी है। कोई ससारम न तो धमारा शत है 
ओर न मित्र दै- शउता मित्रता वी रलत्ति हम स्वय बरते हैं - जच 
पर द्न्य दूसरेसे मित्र दै- किर हम क्‍यों ने उसरो परचाने -- 
क्यों परमे श्रात्माय मार्नेन- यद मानना मिथ्वाल है। यदी जड़ 
संसारकी है। श्रात क्या अनादिकालम यद्द तीय इसी मान्यता से 
छुपी दै। यह मान्यता विस रिन छूट जायेगी उसा टिन ससार 
घथन छूट जावेगा--वंघनका करने यालाहा धाथनऱों मोचन कर 
सकता दे । हम थ-धन क्रनेयाले परको मानते हैं. और छुटाने वाले ८ 
सी परका मानते हैं--ध'थन करन वाले स्लीपुतालि यो मानते हैं शौर 
छुटान वाले श्री अरिहन्नादि को सानते हं। इस पर चह्तु वी 
व्ययस्था मे श्रपने अनन्त मुस् को सो घठे हेँ- 


जबलपुर आए शु० चिं० 
। गणेशप्रसाट बर्णी 
फ़ फल फ़् 


श्रीयुत ज्ञाला मगलमेन जी योग्य इच्छायार । 

पत्र आया। झ्रापता शारीरिस स्वारज्य अच्ी होगया यह पढ़ 
चर अति प्रमतता हुई और आप रोग आआन्‍्त दोनेपरभी स्वभाव 
स च्युत नहीं हुए इसरी मद्दती प्रसतता हुई--यद्द तो पयाय कारण 
कूट से उत्तर हुई दे एस्दिन अयश्य ही विघटंगी। रुसके रहने का 
हर्ष नहीं और जाने का त्िपाद नहीं करना ही महापुरुषों का मुख्य 
काय दै-+ स्यभाव मे विद्ठि न आने पाये यद्दा पुरुपायं है। श्रद्धा 
अटल रहना दी मोक्षमार्ग की आद्य जननी दे। आप निश्चिन्त रहिए 
और जो कुछ दृद निश्चयरिया दे बद्द न जाये यद्दी मइती पुरुपाथना 
है-- सम्यरदशन होनेवे थाट फिर प्रनन्‍्त ससारवी लड़ कटजातो है 
फिर वह नहीं रद सकता । अपनी आत्मादी अपनेकी अनन्तसंमार 
से पार उसे बाली है। परायत्म्पनद्ी घाघक दे। आपके बाल 
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सुषोध ैं-पुत्रा का यद्दी कत्त व्य था लो आपऊ पुप्रों ने किया। मैं 
उनको यही आशीयाद हता हूँ जो वे घम्म इसीप्रकार निरंतर ह4 
रह 
अगइन सु? शस०२ ०६ आए श॒० चिं० 
गणशगर्णी 
फ़् फ् फ् 
श्रीयुत ल्ला० मगलसैन जी योग्य इन्छाफार-- 
पत्र थ्राया कल्याएका मागं यही है जो परम निजद्य फ्ना न 
» करना । आपत्तिया तो औदयियी हैं, आती ज्ञानी रहती हैं। ऐसा 
ज्पाय कराए जो अप्र अपने तन वाजषम मे श्रर्ये-- मूल त्पाय यद्दा है 
जाई ऋणपा्‌ अटा बता जाये-- विशेष क्‍या लियू-संतोप से 
सीवन थिताश्रो । 
ब० मुह १२ स० २००६ श्रा० शु० चिं० 
गशणेशरर्णी 
फ् फ़् फ़ा 
शयुत ला० सगल्मैन थी योग्य इच्दाकार । 
पत्र श्राया समाचार ज्ञान । आपका श्रद्धा निमल दै यदहीउल्याण 
वी तननी है। आरत्माम जो दसने चाननकी शाक्ति है यद्द निरन्तर 
रहती है। तर्तम परिणमन रहे इससे द्वानि नही । द्वानि का बारण 
परस निनल बटपना दे यददी ससार की हाटा है- चद्दातक साम्य 
भाव दे बद्दा तक्द्दी यद् निज स्मरूपस रहता है अगाई षड़ा फंस 
गया । फ्साने बाला स्तय॑ पिद्तमाय दै--अआ्रपत्ति आने पर स्यरुप 
से अ्युत न होता चाहिय। आप जानते हैं पारवी कितनी वेल्मा में 
प्रस्त रहने हैं पर तु थे भी उस श्रसस्थाम स्पहप लाभरे पाय हो 
चाते हैं। अब शारीरिक पइना अन्त” ्रि का बाबर नहीं फिरमी 


|ब्न सझते रहते हैं । परपदार्थ का अखुसात्र भी 
नहीं। 


( ७१ ) 


अगइन सुरि २ स० २००६ आर शु० चि? 
गणैशपर्णी 
फ़ फ़् फ्र 

आयुन भद्दाशय मगलसेन जा इच्छाजाए-- 

आए सानखसे ज्ञागन यात्रा समान करना-- झिसी की चिस्ता 
ने करा | आत्मा एसारी दै। मोदके बशीभूत हो+ए मानायावनाओ 
का पात्र होरहाद। आप तस्वज्ञानी हैं। सवविवर्प स्यागवर आ्रातिम 
कार्य करना। मुमेपूर्ण श्रद्धा है जो श्राप साउधानपूमक उत्सग 
करेंगे। आपके घालक समथ हैं। आप रग्य समर्थ दै। यद्दी समय 
सायधानी का है। मूच्छा स्यागना । मैं तो कोई वस्तु नहीं, परमात्मा 
में लंद्द त्यागना 
अगदन १० ६ सं० २००६ आ० शु० चिं० 

गणेशगर्णी 
फ़ फ् क्र 

श्रीयुत ला० मंगलमेन जी योग्य इच्दासार-+ 

पत्र आए समाचार जाने-- मेरा शरोर निरेग दे । यद गल्प 
है ज्ञी मेरा फागुन में अयसान होगा--आप चिन्ता न करें ससारम 
शान्तिका मूल जिन्तानिद्ति दे। मेरी तो यद्द भायना है. 
जो अपने स्परूपको छोड अन्यत सनगो न जाने दो। मोक्षमार्ग 
वा मूलफारण परमे निज कल्पना का त्याग है। तिसयाक्षम मोहसा 
शपण ह्दो जग्गा रागद्वेप अनायात चले जायेंगे। आपतो ज्ञानी 
हैं। सर पदार्थ मिलन, दैँ. फिर अपनाना कह्दा का न्याय है-जिसदिन + 
अरताना चार्रेगा अनायास यद आपत्ति दल जायेगी। आप 
भूलकर अमो आने को चेष्टा न करना) 


प्रैष सु० ६५ स० २००६ आण्शु 


फ़ 
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श्रीयुत रद्गचद्र व सननऊुमार जी थोग्य टशनविशुद्धि-८ 
पत्र आया समाचार जाने । श्री सगलसेन जी का स्वास्थ अच्या 
होगा। यदि स्वास्थ अनुसूल न हो तप रतनकरण्ड भानकाचारम जो 
मस्यु मद्दोत्सय है उसे अच्चीतरदमे श्रवण फ्राना | बद्तो आपके 
पिताएँ। आपका क्‍त्त व्यदै लो श्राप उद अच्छे परिणामोंसे धर्म 
अ्रयणु फ्रापें--मोहसरेद्धारा हम खसार समुद्रम अनादिकालमें भ्रमण 
ऋररदेद | अयरपाय नहीं केपल मोहपर विपय प्राप्त ररनाही ससार 
के छद्धारया उपायदे। इससा जीतना कठिन नहीं। भेटक्षानदी 
रामनाण ओपधिदे | आपका मगलगेनपीसे दमारी इन्दानार कहना 
तथा यह पहना जो आपने आज़म तथ्नज्ञानशा अभ्यास कियादै 
उसके फ्लता अवसर 'आयादे । रख्वमातभी प्रमाट न परना तथा! 
अभक्य ओऔपध ओर इ ज्सन न लगाना। शआरयुरी स्थिति यृद्धि 
करनेवाल्ला घोईनदीं । पयाय #प्टिस से आअनित्यहैं॥ मगलपाठ 
आदि ह्वारा सा त्यना दनेम असाउधानी न करना पत्र शीघ्र दनां। 
श्र० धदि ८ स० २००६ आरा शु० चिं० 
गणेशयर्णी 
श्रीयुत मद्दाशय ला० मगलसेनवी योग्य इन्यायार-- 
पत्रशाया समाचार जाने--कल्याणऊा सागे कहीं नहीं अपनेस ' 
दीदे। श्रावश्यस्ता श्रद्धा निमेल परिणामाती दै। जिसकी श्रद्धा 
# है उसका उत्थान अनायास द्लोत्ातादै। अनादिकालस हमारी 
प्रवृत्तिरर पदाथाम रही उहींसे आत्माया कयाण श्रकाल्याण मान 
कर भोद राग है प द्वारा अनन्त यातनाआके पानरह। अत इन 
पराधोननाके द्वारा हुए सकटोंसे यदि अपनी रक्षा करन भावदी ) 
सध्अपनेको केयल जाननेका प्रयत्न करो । दृष्टि यदलनादे। समीप 
दी श्रेयोमागद | पराधोनता त्यागो। शुद्धचित्तमे प्रामशक्रों। , 
कद्दी श्मशरी आयश्यक्ता महीं। उष्णतलको शीत फरनके बर्थ 
ऊष्णता दूरक्रनेफी आनश्यक्ता है शीतता तो उसकी स्पभा- 
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पिक बछुद़े-इसौ तरद आत्मा शान्ति स्वामायिक है परतु 
अशान्विके कारण मोदादि शउओं को दूर कप्लेकी आयश्यकताकै 


शान्ति तो श्रतललल म निहित दे। 
ल्‍ आए शुत चिं० 
गरोशबर्णी 
फ् फ़ फल 


श्रीगुत मद्वाशय लाला मगलसेन जी योग्य इच्चाराए-- 

पत्र आया समावार जञाने-- भादेसादत कल्याण मार्मे नो 
जद्म है बहाही है-- यह तो हमारी आपरी कापता दे जो पर भी 
कारण है। इसका निपध नहीं परन्तु कार्यसिद्धि कद्ठा होती है. श्स 
पर दंष्टि हान देना चाहिय॑-- सामग्री कायका जनक दे किन्तु बाये 
फह्दा होता है यद भी तिचारशीय दे! आपतो सानन्‍्ह से स्वाष्याय 
करिये श्रौर जा कुछ परिएतिम रामादिक हों उनमें तटस्थ रहिये। 
यहां उनका त्याग है। अनन्त झूम घीते गए । इसने ऋपनी परिणति 
पर अधिकार से पाया उसीफा यह छल दे जो अनत ससारपी 
यातना भोगी->रसर खेद व्यर्थ है। जो गयी सो गयी वत्त मान 
पयोयकी झन्‍्यथा न जानेदना चाहिये यही हमारा आपका कत्तव्य 
है ज्यर अच्छा होगा। 


श्रगददन ध० ६ स० २००६ थ्रा० शु० चिं० 
गर्णेशयर्णी 
प्र फ् फ्र 


औयुत महाशय ज्ञा० सगलसेन जी योग्य इन्छाताए-८ 
अत आ्राया समाचार ज्ञाने-अप सर्येयिकन्प त्यागों और जो 
मार्ग अंगीकार किया दे उसी पर इंड्ठम रहो। आप स्थय अपन 
आपकी जाननेरी शो श्रद्धा दे उसीके अनुइत् स्थिति पताओ-- 
अनन्त तम घीतगये कुछ पल्‍ले न पड़७ पल्मेपढ़े क्यो? पछे परडी 
है >सके हारा कैसे शान्ति मिल सकती है |. भरत 
वकभीकिआ 


५ गन्‍कय. 
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सुप्रसे निवाश्ो-- आपका पुत्र अनुकूल है, इससे याहबिन्ताएँ 
आपसो कोई नहीं। य्राहर ज्ञानंडा विउत्य त्यागों वेजल रेशकी 
यातना ओर (्रत्य व्यय दाता है। हमारा तिचार अप्र ? स्थान पर 
रइनवा होगया है-- गृदस्योका समागम मुखर नहीं- आपतों 
जद्दातऊ धने स्पाध्यायम मन लगाओ यदो शाजिया मूलमाग है-+ 
हम घरापर पत्रन्ययद्वार करते रंग ।, अववा इस पत्र यप्नद्दाएम भा 
समय मत लगाओो- चादे , आत्मचितन करों चाह अन्य पराय 
ज्ानम झारे रागद्द प नहीं हाना चादिय-- श्तनी स्रतत्चरता शर्त पर 
लो जो श्री परमेध्ीती भी र्ूृति न झाय-यह होना ही फटिन है। 
पीप सुद्दि २ स० २००६ आए शु० चिं० 
गगेशरर्णी 
+] फ् ५ फ़्ः फ़््+ 
श्रोयुत मद्वाशय लाला मगलसैन जी योग्य इच्यापार>- पर 
आपवा स्एप्य श्रच्छा है संयपदी मिद्धिका मूल है। कप शीत 
प्रालम एक ह्यातपर ही रहना और याह्मपरिश्रम तिशेष ने परना। 
समय पाऊरदी ! परमयक्याण डोगा-- तथा मेरा तो निजका यह 
विश्वास है तिसले साहपर बिचय प्राप्त परलो, उसने ससार पर 
विचय आप्त करली । सबस प्रन्‍ल अर विजय होनेपर शेष अरे 
कोई रहतादी नहीं। अन्य फर्माम अर कस्पना सइयारिता से है। 
परमार्थस ,शठ तो मोह ही है। धन्य है उन मद्दानुभाग[फों विन्द्मान 
डउप्त अरिको ही अरि सममा, तिसने इसपर व्नियपाल्ी यही 
परमात्मा पा स्पासक और, निम्रथ पट का पा होता है। यह भी 
एक पहना कुछ दिनका दे यह सपय॑ प्रस्मात्मा है |, परमाथ ,स॑ यह 
चही दे उसकी कथा कदना मोदी का काम दे बद अनिवाच्यु दैउ- 
/अगहन सुदि ६ स० २००६३ * आ० शु० चिं० 
ड़ »गणेशप्रसाद बर्णी 
फ् फ्र फ् 


ड़ हस्त 


€ भर ) 


ओवुत इत्रइमार जी ये श्रोपुत सन्‍्तझुमार की योयय ”शेनविशुद्धि। 

एव नहीं आया सो दना। ला० मद्नलमन जो का स्पास्थ्य 
अच्छा होगा। धर्मामा तीव है. अत टनही पयावृत्यमें थ्रटि न 
ने करना। निरल्तर हराबायसरा उरझूप रत्नकरश्डसे सुनाना + पुर 
का यही धर्म है जो दिवदि धर्मध्यानमें साउक हो । यों ता संसारमे 
आशौगात्र रिकिल रहते हैं. झिठु “मे भा हैं लो ससारखे मिटा दते 
हैं। मद्नलसेन मिटानवरानों में है। हमसे तो रतन निरतर थम 
खंद हिया। भुक्के रिश्शम है डा रसझा परिणाम निमल दी रहता 
होगा।, सेग नो श्वपातिया कमक “टयप्त द्वावा है जो आमगुणरा 
पावड़ नदीं। झिल्तु इन अपातियामें स्थिति श्रयुमाग दनेराला क्याय 
ही है तर जच दम श्रघातिया पाप प्रदृतिका व+य आये परिणामों 
म॑ विशुद्दता रखने का प्रयन्न करें । ऐसा करनसे उस पाप प्रदृतियों 
बा घनुमाय न्यून दो चाता दै डा औपध से अ्धिर ट्पयागी है। 
यहा काएए है वा हमलाय रोगाटिक के लिय श्रायः धर्मवार फरते 
हैं। धर्मक्ा मम सममना कठिन दे। प्नोच्र शीत दना । 


आ० शु० चिं० 
थ बच? ६६ सु० २००६ गरेशप्रसाद धर्णी 
फ़ फ् ष्क् 


श्रीयुत महाराय चेतनलालगी योग्य दरानविशुद्धि-- 
इमन जद्दातक अनुमग किया दे मूच्दादी ससारवी जैननी दै-- 
स्थागझा मइत्य थाह्चत्यागसे द्वी अवाशमस आता दै। चायलफा 
मल्ष तुप दूर करने से होता दै-- किर भी अतरक्ष व्यापार की 
। 'ेज्ा दे“ स्ाध्यायत्रमी पता श्रीर सरस मूरुधा त्यागो-- 
गया ध आए शु+ चिं० 
३--१०-- ४३ ! गणैशवर्णी 


भाग २ 
ओरीमान श्र० वाघाजी जीयाननद जी सादर इच्छोकार | 
परच--आपंका पत्र आया। 'आपका स्वास्थ्य अच्छा दोगया 
थह्द ज्ञानपर प्रसन्नता हुईं। 
दुनियाते अर अणुस सर्मभात्माआसे भिन्न अपनेझापवा 
दैतन्यमय 'अनुमय वरके निराकुल रहिये। आप स्वय सत्‌ हैं, 
अखिनाएए दें, चेतन्यस्थभायी आनन्‍्दमय हैं कसी खिन्ता को रवाने 
नहीं। परपरणुति से अपना सुधार घिगाड़ नहीं, अपने म॑ रत 
लीन होनैफा प्रयत्न होगा चाहिये। म० पिवेजानन्त जी ब्र० ज़यानल 
इच्छावार 
ज़ी का पर) आर ऐ० थिं० 
६२६- ५-५३ भनोहर 
फ्् फ़ »फ्ा 
मान ह्र० धावा भी ज़ीवान? जी योग्य इच्यायार । 
परच- आपके पत्र आये, आपको अभी पूर आराम नहीं 
हुआ । 'आप घैये रकरें सर अच्छा होगा। आत्मा चैतन्यपुश्न है। 
अपने त्रिपयमे प्रोयमाज की घातदी ध्यान में न लाना । मैं अनाटि ' 
अनम्त अर चैतन्यपिण्ड यस्तु हैँ लगत के फिसी द्रव्य से मेरा 
सम्बंध नहीं ध्यात, भाजना रहना चाहिये। भारना भयनाशिनी। 
यह अभ्यास यढ़ाना चाहिये कि पोई छुछ कहे अपने यो चैत-यमात्र 
अनुभग करके यही सोचना चाहिये कि मुझे किसी ने कुछ नहीं 
क्ट्ठा। यह ही नहीं सकता। दूववीननन बृतनन्दून को 
दशनरिशुद्धि । 
इन्तौर खआा० शु० चिं० 
१०-४५ मनोहर 
मन फ़़ 


( ७७ ) 


श्रीमाव्‌ धर्मबत्सल सर सेठ हुक्मचन्त जी धर्मस्नेद्द इच्छाफार-- 

परच--आपका तार मिल्ा- आपका उमयस्वास्थ्य उत्तम होगा 
चातुमौस के यिषय मे में ज्येघमास तऊ कहीं के लिये नहीं कहता 
एंसा मेरा सकढप है। परतु आपके धर्मस्नेह के कारण इन्दौर का 
ध्यान है। पूर्ण विचार द्वोगया तय आपाद सास म॑ समाचार दूगा । 

आपका परिशमन ज्ञानोपयोग मे प्राय होता ही रहता दै। यह 
ही एक आत्मा के लाभ का व्यापार है.। अपनेको मनुष्य धता 
गरीज, त्यागी, श्रायक, शा्तत्ञानी, मूसे, किसी जातियाला, शरीर, 
रूप, यशसद्वित, यशरदित आदि किसी रूप न मानकर झ्ञातारूप 
अनुभय करते हुए अतर में आराम पाना शाखन आनन्द लाभका 
अति निकट मार्गे है। सठली एयँ परियार धमसनेह फहिये । 


शिमला ० शु० चि० 
३२--४- ४२ मनोहरवर्णी 
फ़् 
श्रीमान सर सेठ साइच योग्य घमरनेह-- 


परच--हम संढया सऊुशल आमये- आपका धम ध्यान नित् 
अग्ढ़ ज्ञान सामान्य वी दृष्टि से पुरस्कृत द्वाता हुआ होंदी रहा 
होगा - श्रीयुत मैया रानकुमार सिंह जो आदि परिजनोंकों दशन 
विशुद्धि -श्री मा साहब को घशेरनेह कदियेगा-- श्री क० जीयानेल 
जौ व जयानन्द जी हस्तिनापुर यात्रा को गये हैं। जगतके व्ययद्दारा 
का उपयोग दृष्टि-आत्मा के लिय यिसयाद दै-- व्यवद्दार मे रहकर 
भी निज सहनरूप दृष्टि रहे यह सम्यग्जञान से दी होगा । से तथ्य 
हैं परतु बाह्य द्रव्यमे ममेदं कल्पना नितान्त अतध्य दै। मेरे ध्यान 
से अध्यात्म दितमागे के अन्वेपण की दृष्टिमें नयके ४ प्रकार हैं-- 
(0) शुद्ध निश्चयनय, (२) अशुद्ध निश्चयनय, (३) व्यव्रह्मस्नय 
(४) उपचार- इनमे उपचार तो जिल्कुल अतस्य है। शेप तीनी 
तथ्य हैं जिद हम इन दिपयों मं विभक्त कर सउते हैं-- (१) द्रव्य 
लि डरा 


( छय ) 


या सहतस्श्झप असंढ सामायरूप दै-- (२) विभाष मैं निमितत 
चुछ करता नहीं, (३) विभाय निमित्त घिना द्वोता नह्ीं। टसमें पदला 


द्वितप्रत है। कोई पिशाप पत्र गुरुवय बर्णात्री साहब का श्आये तो 
मुझे भी उन शिक्षा कै परिणामा से सुचित बरते रदियेगा-- 
स्वास्थ्य के त्रिपप्र मं लिसिय -- ठीक होगा-- ८ 
खढया _. आ० शु० चिं० 
मनोहर 
प्फ़ फ़़्-। 
( ओपरेशन के समय ) 
श्रीमान्‌ सर सेठ साहय हुक्मचन्द जी जैन योग्य धर्मस्नेह-- 


सदी 7 कर: कक कण) डबरा “6 “म 
न 
ि 

पूण रस दोगये होंगे ससारके स्थरूपषा और आत्माके” स्परूप 
का आएको रदृतम ज्ञान है ही-- आशा दै आप प्रत्येक परिस्थितियों 
म शुद्ध चैत यरमरूप फ॑ घार २ अपलोकन से प्रसन रहते रहे हांगे। 

कमेंदिय प्राय दुर्नियार दे फिर भी ज्ञानी कैर्मादयोपयोग म एफत्य 
मात न होनेसे अतरक्षम अनाउल द्वी रहते हैं । आप अपनी प्रसतता 
का पत्र देना-- स्परिवार को नशेत्र विशुद्धि-- 


जयपुर आपका दितिचिंतक, 
१०-१०-५३ मनोहखर्णी 
फ्र फ़ फ़ 
श्रीयुत धावा जी तीवानन्ट जी साटर इच्छाकार-- + 


परच +- आपका पत्र आया बेत्त अवगत स्यि। आपका पैर 


( ७६ ) 


अ्न्दा होगया सो स्यको हर्ष है। अब आप जितनी जल्दी दोसके 
आपके घाट जलती आना । यह घात तो कुछ अशो म॑ ठीक ही दे 
हि आपके समागम बिना धर्मप्यान वा लाभ नहीं हुआ। परन्तु 
पेदना म॑ भी कद्दातक धर्मध्यान हो सकता है. यद्द वात भी भाप 
जानते हैं। चेंदना तो सम्यकत्यम निमित्त हो जातो है। उपसग 
ते शुक्लध्यान को भी समीप रत दवा है ॥ जगत री अशरणताका 
भात भरनेका अयसर था। क्रमयद्धपयोय उच्च जो हुईं होनौ थी 
निकल गई। आत्मोयआनन्टसे भ्रमुत्ति रहिय। अजनन्दन को 


दशनपिशुद्धि । 

दददरादून आह शु० चिं० 

३४-३२-५३ मनोहर 
फ़ फ् प्र 


श्रीयुत धावा जी जीयानन्त जी साटर इच्छाजार-- 

परच-आपकऊा पत्र आया दत्त जाने-- आप * अप्रेल को 
अ्ररहन्तनगर लारह हैं सो अन्छा दै। शषर हमारा जिचार श्री घढ़े 
पर्णी जी के पास कुछ दिन थाद जाने वो हो रद्या है दृदराटून से 
जाने का विचार दे करीघ ८-१० दितिम ) तवतक आपभा कुछ 
स्र्थ हो जायेंगे । ला० गेंटनलालतो दर्शनत्रिशुद्धि कना--दननटून 
की भी हशनपरिशुद्धि कहना जतनन्दन की सेया प्रशसनीय है । 
»' चगत छो अनित्य अमार श्रद्धित सममऊर इससे लच्य हटाकर 
इन्द्रिया की सी संयर्मित करके अपने आपसे अनुमब अमृत द्वारा 
अमर घर] पत्र दना | और यह लिखना कि आप लाठों के सदार 
कितना चलने लगे हें । शेष सयकुशल--धा० ऋषभतास जी सान” 


हवंगे । उनकी उद्ारता सामान के योग्य है। हि 

दृदहराटन आए० शु० चिं० 
्‌ मनोहर 

डी फ् रा 


( ४० ) 


श्रीयुन माई प्रेमचन्द जी योग्यद्शन पिशुद्धि-- 

आपका धमसाघन ठीक हो, शाति लाभ हो। आप यटि २ यप 
को भरद्गाच्य सपस्नीक सफसफें तो आपका य खोजा थ मयजात शिशु 
फा सीनों या कल्याण दै। इससे झआापरा घालक घटुत पुष्ठ ओर 
सुदूर विचारणला पनेगा। घ'लक घालिकाआ को आशीयाट) 

घन ऐश्यय सप्र पुए्यका फल दै | पुण्य जसी पम्प के चक्तशाली 
होता जो धर्मरूप प्रदृत्ति परते हुय सक्ति, हान, संयम आट़ि शुभ 
प्रवृत्ति रखते हैं.। 

घातुमौस घद्दा होगा यह निश्चय नहीं। हन्टौर स॑ पंचायतका 
पर सेद हक्रमचद जी का भी पिशेष अआप्द्द दो रहा दै। 


शिमला शआ्रा० शु० चिं० 
मनोहर बर्णी 
फ्र 7] फ् 
श्री भाई धमवत्सल ला० त्ताराचन्ट जी मद्दानुभाव 
योग्यलशंन विशुद्धि 


परच-आपरा स्पास्थ उत्तम द्ोगा | नरनतर भेराखारथ अप टीए 
है-“परियारजनों फो दशन पिशुद्धि। घ्मे आत्मारी माद क्षेमरदित 
परिणतिरों कहते हैं। याध्त प्रगृत्तिया व्ययहार घर्मदे। प्रोच, मान 
माया, लोम पर वितय प्राप्त करना द्वी शान्तिमाग है। आनकल 
आम्पर विशेष है। सत्य स्वरूपरी ओर मुक्य नहीं के पराघर 
अथात्‌ फ्मदे। अतः एक अपने नेमल्यमायरूप धमसे प्रयोचत 
होना यह घुन दो जाना सत्थ दे । यद्द आ्राप दी म है फेयल दृष्टि 
देना दै। आपके सदृव्यपद्दवार था झुमपर स्पास्थ्ययर्धक प्रभाव पड़ा । 
कापला आ० शु० घि० 
२४--५--५१ मनोहर 


| फ़़ फल 


7३ ४ 25] 


ओऔमान घसथघु र्वा० ताराचन्ट जी योग्य दशनविशुद्धि 

पर॑च-- आप सकुशल घर्म साधन करते होंगे । य देइलो कल 
आगया था। श्री १०८ आचाय सूर्यसागर नी पिद्वान और शाह 
है । हम सच्र यद्वा ४ चुल्लक है अद्षचारी भी ४-६ 5 । शमी इछ 
दिन यहा रहेंगे। यद्दा ण्क भाई पूछते हैं कि ठोलायाले मद्दारा 
ऋद्ापर है । मुझे पा नहीं आपको पत्रा होतो लिसना। ससार 
एक पिख्ट परिस्थान है। आत्मा ज्ञानमात्र है; उससा रहे) ससतार 
चौकी परबाद्दन करे तो आत्मा अपने सत्य लक्ष्यपर पहुँच 
सकता दै। समाजके लोग मुनियोकी भो चचा करनेसे दूर नहीं 
होवे। मुमे उन भद्टाशयके इस प्रश्नसे कि ढोलागाले मद्दारान कट्ठा 
हैं सुनकर दुःस हुआ | जिनकी पूछना है उनका सीधा नाम लेकर 
पूछुतेतों कया उनका दिगड़पाना समसमे नहीं आता। आपके 
धर्प्रेमकी धन्य दै। परिवारजनोंबों दशनविशुद्धि कहना। मेरा 
सास्प्य अ्रव ठीक दै। आप चिन्ता न कीजिये। 
दृद्द्‌ली आ शु० चिं० 


मनोहर 
फ़् क्र फ़ 


श्रीमान भाई ला० ताराच-द जो योग्य दर्शनतिशुद्धि -- 
परच--आपका पत्र आया समाचार ज्ञान | इम लोग सकुशल् 
कम आगये। आपके लिये अध्यात्मपचसप्रह भेत्रा है मिला 
पा 
अपना समय छुछ आतीषिऊा व्यापारमे ध्िताकर शेष अधिरझ 
से अधिक समय स्वाध्यायम॑ लगाना। तिनवाणी सच्चे उपदश 
द्वारा मोद्द निउत्तिमें साधन होगी । / 
परिवारको दशन विशुद्धि-निरतर अपने सत्य स्वरूपके लक्ष्य 
पर प्रयत्न सपना । निद्र आत्मा अखढ शुणपूर्ण अजरअ्मर ,और- 
९ 


हे हर 


( 5२ ) 


अविश्यन दै । उसो के ध्यानसे भव्यपनीय मुतिशा मार्ग पाने है। 
२३-६ ४२ आए शु० चिं० 
मनोदइः वर्णी 
फ् फ् फ़ 
श्रीप्ान भाई ला० तारायन्द जो तैन योग्य दुशनविशुद्धि-- 
आपका स्वास्थ्य ठीस दवींगा। आपनी पद्धतिता मुझे बरारघार 
ध्यान आता है। आपकी परिणत्रि और न्यागियोंके प्रत्रि परिणाम 
श्राष्य है। 
भाई जी--आप सामायिर्वा अभ्यास ज़रर रफिय। सामायिय-८ 
१ जाप, धारद भायना का विचार अपने से धुतचौतों रूपमें कुछ 
उत्साद ऐैदा करना, व छुछ समय सत्र अशारका विचार छोड़कर 
शान्त भैठना यद्दी सामायियके प्रोप्राम दे। 
शारीरिर स्वास्थ्य इस समय ठौरनदीं है। कुद्द थोड़ासा घुसार 
दै तथा मरला जुसामका घटित जोर है जिसमे गलेमे तथा पीठ 
द्वाथम दे है, सिर भारा सा दै। यद्यपि स्वास्प्य यरात्र है जो भी 
व्यप्रता परिऊुल नहीं । आप चिन्ता म फरें | जल्दी ठीक द्योआायेगा 
आप साननन्‍्द स्वाध्याय करियगा- अभी इमारा वियार पाघता 
ददस्ते वा है। दो दृफतेक: प्रोमरास चाथले वा दै। पीचमें २-० 
दिनओो बूचासेडो म मन्टिर धनने की स्तोमके लिए जो फैरानेके 
पास दे शायद जाना पड़े । सेड़ोरे भाई आये थे | उन्दोंने इस मंदिर 
घनयाने वी परणा की थी पद्दा २० घर जैना के हैं पर मन्दिर 
नहीं दै। ४! 
पूज्य श्री १८८ आचार्य सूयेसागर जी मद्दारान मेरठ फ्सि 
रिन आपेंगे और अभी कट्दा हैं जरूर समाचार भेजियेगा। पत्र भेजने 
का पता यदद है -- 
भनोदर वर्णी ढिं० दि० जैन मदिर काघला। 
(नि० मुजफ्फरनगर) सास काघला] 


६ मरे ) 


सप भाइयोंसे दर्शनविशुद्धि कद्द टी जियेगा । ह 
आपझा द्वितचिन्तक 
हि मनोहर 
श्रीमान्‌ भाई था० सारायन्द जी एम० ए० योग्य दर्शनपिशुद्धि-- 
परच--आंत आपस पत्र मिला - थी आचाये जी के ध्वास्थ्य 
का समाचार जानकर घटुत सेद हुआ | श्री श्रा्चार्य न॒मिसागर जी 
का शार्थ्य यदि 5८ श्रधित्त सराष हो तारदारा खधर देपें। थी घडे 
यर्णी जी का सी श्राचाय भी यो प्रणाम फइना। शहें भी इस 
सम्राघारकों सुनझुर घटुत खेट हुआ और यही भारना है क्रि 
मद्दाराप वा रारथ्य शीघ्र अच्दा दो । 
श्री आचार मदरिव जी को मेरा ममो5र्तु कघना | मुझे उनके 
रशनों फी पहुठ अमिलापा थी पर अभी पूर्ण नहीं हो रहीं। आशा 
है र्मके दशन हो जायेंगे। सर्य धमपघुशावों दर्शनरिशुद्धि । लाला 
जुगमन्ददधास की आदि सब सउुशाल होंगे। मेरी द्ार्दिक भायना है 
जो ओर आधाये मद्दाराज वा का शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। 
डे आ० शु० चि२ 


मनोदरपर्णी 
फ् फ् कं ह॒र॒र्णी 


आ भाई रतनलाल जी योग्य टशविशुद्धि-- 
परँच - आपका पत्र आंया। एक ज्ञाप्य आप प्रतिदिन फंरते ही 

होंगे; यदि नहीं तो अवश्य करना | समय अधिक न दो सो पहले ६ 
पार णमोकार मत्र पदफरके उ> नमः सिद्ध मय को १८८ थार संपे 
लेना--परचान्‌ छट्टटाला की फोई ढाल या अन्य पाठ या ६ भपन 
प्रत्कर ६ थार णमोकार मंत्र पढ़पर समाप्तरर लेना | यह घान नरेश 
भाई आटठि यो भी कद देना) * * 

शिमला आा« शुर 
ई६--६--ए२. ७» "पे 

है हि 


६ ब्४३ 


श्री भैया रतनल्ाल जी थोग्य दर्शनविशुद्धि-- 

पर॑च--आपका पत्र आया। 

झायुधध से मतलब नरकायुधव तियंगायुधव भादि से दे उम्रसे 
नहीं और गठिषधस मतलघ नरक गतियघ शआदि से दै। आयुध॒घ 
द्रट नहीं सकता। दवायुबध तथ दव द्वी होगा। गतिषय का 
परिवर्तन हो जाता | आयु का काम ठो उस भयमें आत्मा को रोके 
रहना है, गति का काम उस भयके अनुकूल भाव होना दै। गतिका 
उदय भआयुका मुस ताकता है । हु 

मैया, जैसे प्रशंसाजा आनन्द मिलता है. तेसा निन्द्ठा का भी 
मिक्षना चाहिय तभो घैये और स्समावनिश्दक्षताड़ी सजवूती होगी। 
आत्माका लद्दय और परिणाम श्र ४ होना चाहिये। 


परिवार को दृशनरिशुद्धि। ; 
इन्दौर झा० शु० चिं० 
(घ-+८--५२ मनोदर्र्णी 
की] फ् फ़ 
श्रोयुत भाई छा५ रतनलालजी योग्य दशनविशुद्धि-- हे 


परच“-ओंपरा ख्ास्थ्य अध्ययन घर्मेसाधन ठीक द्वोगा । 

मैया आत्मा का त्तीन कालका स्वभाव कया दै ? केवल श्रतिभा 
सुरूप ज्ञाता दृष्ठाड़ी स्थिति, वह लक्ष्मम रहे और यहाका ,चास व 
समागम च्षणिक दे ऐसा ज्ञानम रहे तो आत्माी अपूर्त उन्नति 
होगी। « 

अपने स्वारृध्य का समाचार दना थ ध्यान रखना आजकल 
बरसात का मौसम है पथ्य सुपध्य भोजन पर ध्याने रखना--ससार 
ससार ही है, अन्य है, कभी भी छोई अरार की आइुलता न लाना। 


इमारी भाषना दे कि आपनो वह ज्ञानपढ़ प्राप्त हो जिसमें आपद 
रहती ही नहीं । 


€ एड ) 


इन्नैर 7. झआ० श० चि० 
रेप श्र मनोदर 

डा फ्र फल 
श्रीमाई रतमलाल जी-योग्य >शेनविशुद्धि 

परेच -- आपता धमध्यान ठीक चल रहा होगा। परिवारतनी 

[दृशनप्रिशुद्धि--माई नरेशचन्ट भी को दशनतिशुद्धि | दोनों भाड़ 

प्रीतियूषफ रहो और इस असार अनित्य संसार में आत्ज्ञानी 
बनकर अपनी सहज परिणतिक अधिकारी बनो जिससे सहारो 
रुश्ा सुस्त पाक्ो यदी मेरी ठुम दोनोंके लिये व सबके लिये 
भावना है। 


इदरादून आा० शु० चिं० 

सप४-2२ मनोहर वर्शी 
फ़ धर प्रः 

श्रीपुत भाई रतनत्ाल जी योग्य दर्शनपिशुद्धि 


लोकमें एस जीउन निभाना दे इतना ही काम है.) परन्तु अपने 
लिय ऐसे श्ञानम प्रवेश और स्थिरता पाना- जिससे समर कलेशोंका 
मूल थह परपदारे शरीर सदा के लिये वियुक्त हो ज्ञाता है। यह 
काय॑ सामने है, मुख्य है। 


सदा _ आह शु० चिं? 
१४-१-श२ पा मनोहर 

7 ऐुक क्र फ़ 
औयुत सैया इतननी--योग्य दर्शनविशुद्धि-- 


पर॑च-आपका पत्र झाया-- सच भदयों को दर्शनविशुद्धि 
शात्रवृन्द को श्राशीवोद 

कार्तिऊ फे घाद आप अपने अध्ययल पर बहुत विशेष ध्यान « 
रलना। ०४ 7, शुद्धोप्योग से प्रयोगन रखना 


।. नितरष श। अपनेमे कपाय भी कभी उतन्न 


( ८6 ) 


श्रपग वो हो था लेना और कणा वर म आत्मस्त॒ररूप सोचकर ३५ 
निकाल दुना | 


इलौर _ है ज्या० शु० चि० 
१४--१०-४९ मभीहर 

फ़़ पी |, 
श्रीयुत मैया रन - योग्य धर्मद्धिन 


+ परैच--झापका पत्र आया। मलुष्य जौयन में धाल्यावरया 
ही सब्झातपूर्सक धर्मसस्कार हट द्वोना मुभवितत्य का खूब 
कुछ भी वियकशाणियों को जो बुद्धि ब्रद्धअयस्थामें धोती कर 
बुद्धिका धटूत पढ़िले ही होताना सच्यी सावधानी दै। श्रत्मा न 
एकायी हा है। अपने को एडाह्ो सममता “गद्ा मे गृह में नर 
ज्या अलग मित्र फ्मल हैं वी चरिनार्थवा वा मूल हैं” ऐसी 
प्रयन होना चादिये लो क्रोध अपमान के प्रसंग शआने पर भी 
क्षोम न आये | यटि छुत्ठ मनमें क्षैम आ भी जाये तो बचनों 
प्रलशित नहीं परे क्याऊ़ि भीवरी घात तो २ मिनट थाद दी पनेपरी 


सममाकर अलग की जा सक्‍तों है| अल्शेत से क्षोम वा 'तातां पे, 
जाना है। आप सुप्ोध॑ पुरुष हैं । 


इन्दौर आआा० शु९ चिं? 
उ--१०--५२% * मनोहर 


फ़् पु 

श्रीयुत भाई ला० रननाल जी जैन- योग्य दशनविशुद्धि +* 

परेंच--आपवा पत्र आाया-न पिणयरवसरिशण सें- यृषभ शर्त 
का श्रेष्ठ अथ दो जाता दै। चेदशकम्माणटा-फिर्मे २ सरद के है 
चेतमकमे, अचेठनऊुमे । ज्ञानायरणादि ८ क्‍मों पो मी परटतिमेई 
के १४८ हैं तथा अनेक हैं ये अचेतनकम हैं। तथा कर्मा के उदयसे 
जो आत्मा विभाव येदा होते हैं ये वेतनक्स कद्टलाते हैं-निरचयन 
से चेतनकप का कर्तो श्रात्मा है और व्यवद्धांस्नय से उन चेंतनकर 


मे #. 57 


+ 


( ८७ ) 


के निमत्तके जो पुदगलकर्म घथते हैँ उन अचेतनऊर्म (छ्ानाउर्णादि) 
का करी है। 

अनात्ममूत लक्तणु-- टंडीका लतषण त्टन्यहाँ दढका श्र 
लाठी; दंत । 

साज्यपद्दारिस्पत्यच्--जिसे हम व्यपहारम क्ह्यक्रतें हमने 
पत्यक्ष दया अप्रत्यक् सुनाआदिं। यह सप्र॒व्यपद्दारर्म कद्माताने 
वाला प्रत्यक्ष साथ्यव्रद्दारिक प्रत्यक्ष दै बालयम तो यदेसप सप्र मतिज्ञान 
है और मतिश्‌त परोक्ष कद्देगये हैं। की 

धर्मशिष्ठासटन के अत्मविद्यार्थियाको आशीयोट |... « 
सद्या आ० शु०,चि० 
नमम्पर सन्‌ #र 

है फ् सा 43] 

श्रीयुत भाई ' ला० रतनक्ञालनी योग्य दशनविशुद्धि-- 

मु्फें इस घातका दुःस दे कि सुम्दारे लिसनेपए भी मैं धर्म 
शिक्षासदत के अधिवेशनमंदेश न भेत्र सका। 

/ १--र्स्रीफे सम्बधर्म विसीकों कुर्ड समाचार, आंदि कदतेम 
#सके दितका ध्यान रेसना--मनुप्य जीवनमे ऊचे उठनेका यह 
भी एक भेज है। 

३--मिस थातके यहनेम स्वपर॒री भलाई नद्दो श्रह्धित हो वह 
घान नहीं कदनेसे श्रात्मबल प्रकट होता है । 

३--क्सी भी परिरिथितिम हो मधुर बचन हितवीरी बोलना 
ही मानपथर्म दै। 

४--मनसे सधक!) भल्ता मोचनां चचमसे दितमित प्रियवचंन 
चोलना, कायसे जड्टा तक घज़रडे दृसरेफो सेवा करना शुभोपयोग है 
बह दोनों भयकी रक्षतिका बारण दे । 3, 

तुम अब्य पुरा हो। । क्ष्वा तक हो जो बात उत्तम 
पारण करो री 

३ गा 


( ष्फछ है 


आप इसवर्प कार्तिकके घाद अपने पालेजके अध्ययनम फाफी 
मने और समय लगायें, धर्मशिज्ञाससनवों ४४ मिनट दी समय 
कापी है जाइॉम तथा जैसा लाला जी करें सो ध्यान देना । 
प आ० शु० चिं० 
इन्दीर मनोहर 
फ् फल |! 
श्रीयुत छा० मुपवीरसिद जी धमचन्द जी जैन योग्य दर्शनविशुद्धि-- 
परंच-- आप सथ सऊुशल घधमसाधन करते होगे। 
शास््स्वाध्याय पर पिशेप ध्यान रसना। श्री प० शस्णाराम ञ्ञी 
+ इलिनापुर गय थे ये दस्वमापुर दी दें या बढ़ीत ९ मारा घड़ौत 
आने का इरादा तो था रिन्‍्ठु आपका तो मासूम ही होगा धागपतसे 
इस्तिनापुर ला गया था। यथाय शान्निका कारण यथाये ज्ञान है 
यरलुफे स्वरूप थ्‌ कारण में विपयपना भ रदे तो ज्ञान की समीचीनता 
है। स्व॑धस्तु स्वतन्न सत्‌ हैं । क्सीका क्सीसे सम्धध नहीं। 
निमित्त मैत्तक भाव ऊपरी सम्बध दे इसकी स्वस्पमे प्रतिष्ठा नहीं। 
अपनी आत्माबो स्थतन्त्र एकावी अपने परिणमन्‌ स्पभाष से 
परिणमन ने वाला अन्य सर्य शअनतानित द्रव्योसे न्‍्यारा समझकर 
परपरिणमनमें हप पिपाद न करना श्रपनी अपनी रक्ता है। सब 
भाईया को दुशेनविशुद्धि । 


मल्दारगन, इन्तौर आए शु० चिं? 
शु८ मई सन्‌ ५३ 5 सनोदरर पर्खी 
फ़ फ़ फ़ः 


झ्लीयुत भाई लाला सुसपीरसिंह देमचन्दर जी योग्य दशनविशुद्धि--_ 

+ परंच--आपका पत्र गयामे थराप्त हुआ था त्था जैन समाजपी 
ओरसे थातुर्मासका निमन्त्रण भी। घपौयोगवा निर्णय १४-५६ 
दिनमें कर लू गा। सघ माध्यों को दर्शनविशुद्धि | श्लात्मममन शा 


६ ल्‍ूछ ) 


का माव है। बा अर्प तो उितना भी समागमद्दो शान्तिका कारण 
नहीं प्रयुत ऋशाति का आख्प दै। सामायिक रशध्याय नियमित 
खे रहें । 


मह्दारगेंच इस्तौर $ आर शु० चिं० 
+३-६-५३ मनोहर बर्णी 
फ़ फ् 


प्रोयुत भाई सुसघरारतिंह जी डेमचन्ट जी जैन योयय हशनगिशुद्धि 

परच--शथ्राप सकुशल धर्मसाथना परते ही दृगि-सत्मंतर 
आपका पत्र शाया थानुमास के लिये २--१ पगद् वो विचार लिए 
रिया है यदि क्दायित्‌ बद्दाक्षा पिचार हमलोगेा ने हुआ तथ यद्दा 
झबपोयोग का खूयना टुगा । * स समय तय २० नंगरोंस जैम 
समाजके पत्र सार आये हैं तनमस घड़ीतकों भी विचाराधीन रुसा 
है! है। आप निर्णयसे पद्चिले श्यातया फप्ट मे करें । सममंदलीको 
हशनगिशुद्धि । श्रात्मोत्तपका उपाय एफ्मात्र सम्यस्तान दे उसके 
'सेपालनसे “अरे स्पाध्याय करते ही रहें। सनुप्य घोगत अमूल्य 
।चीयन है । इसरा समय आत्मोलपमे लगायें। कुछ नये स्थानोंस 
अधिक शआम्रद होरदा है यति यद्दा का मेल गिचार न हुशा तो 
आपके जरूर लिखू या । आप निणंय पहुँचनसे पद्िल आनेका 
फ्प्टन करें। 


मल्दारगन हुलौर आए० शु० चिं० 
६-६ ५३ + मनोहर 
न्प् फ़ फ़ 


ओऔयुत भाई मुसपरीरसिंद जी देमचन्द्र जी नेत्र सराफ योग्य दर्शन 

विशुद्धि। 2 

परच-आपका स्पास्थ्य घ धर्मेसाथना ठीक होगा | 

मे सामायिक में सुददका समय दया जल्दी लठता सुपद,.. ४४४ 
3 है गो अप जयपुरदी दवोरद्दा दै। 


लक 2५ 
रन 


( ६० ) 


श्रच्छा दै। मन्दिर घंडे थद्टे करीय १०० हें । चेत्यालय अलग दे। 

रत्वकरण्डभ्रायसताचार प० सटासुसदास जी की बचनिता सहित 
था स्वाध्याय करना । 

सर्यपदार्थ खतन्त्र हैं. तिसीझा विसीके साथ सम्यध नहीं दे। 
क्योंकि सम्बथ दो या कोई जिसीके परिणतिसे परिणम जायतों 
फिर बस्तु टिक नहीं सकती हिन्‍्तु बस्तुलोक अनाटिसे दिररद्दा है 
चलरदा है ऐमी पस्तु व्यगस्था जानअर अपने आपमे अपने आपने 
सर्वस्वकों देसकर प्रमन्न रहो । करना मुछ पढ़े अपने स्वभायतों न 
भूल । मोद्द राग दे पम्रे दवित नहीं । समश्रात्मा प्रत्येक से प्रथक हैं। 
भेट विज्ञानकी भायनाम दुख ससार अगश्य दूर होगा। परियारवां 
दशेनविशुद्धि सममढली को दशनगिशुद्धि । 


जयपुर आ० शु० घिं० 
४-४ ४३ सनोदर बर्णी 
फ़ ५ फ़ फ़ा।ः 


श्रीयुत मद्दाशय ल्ञा० सुसधीरसिह थी हेमचन्द्र जी योग्यद्शनविशुद्धि 

'परंच--आपसा पत्र ्राया आपने जनेऊरी विधि पूछी सो त्याग 
करना निम्न प्रकारसे थ नियम रफना तो बल्याणार्थीया क्तव्य दै । 
सप्त यसनत त्याग रात्रिमोजनरा त्याग, जल छानस्र था छनाझर 
पीना शफ्यनुसार सामायिक देवप॑दन स्माध्यायम समय छगाना 
मुख्य क्तैय है। । ४ 

आपका लिसाहुआ ट्रेक्ट टौऊ़ है। दियाली घाद ही उसे 
छुपानेया लोगोंसा निश्चय हैं। दिवाली थाद प्राय पके प्रातम 
आआराऊ गा ट्रेक्टका भाषा घहुत अच्छी है। 

धर्मंसाधन कायम प्रमाद न करना स्पाध्याय में जो च्ची न 
सममम आगे पत्रद्धारा पूछते रहना 


अपने आपको जानना व उसीस स्थिर रहनेका प्रयल करना ही 
है सार शेप सब असार है। 


( ६१ ) 


श्र वहा पपौटई है ठठा होगया दै। अवसर दो तो भाधफ्ते 
हैं थव गर्मीकी घाघा नहीं । 

(-अरहन दय शरीरसद्दित लीकमें पिशानमान होते हैं। एमके 
टरत् इल्या पाये हैं। उनझे व्पयोग नहीं यानि मपेल्रिय- 
हायापशामिर ज्ञान नहीं। नियमसे ये सिद्धपोंगि सिद्धलीकमे 
विशापमान हगे। 

२-मिरुलबय दोइीद्रिय तौनदत्य, चतुरिन्रय इसदरद हैं 
अके मन नह्दा दोता । मरते 

+-मुक्ततीय सिद्ध लाक्में लोक्कें अग्रमागम मनुप्यलोक 
+ उपर ४४ ल्ास ओोजनस # शरीर रहित है इड्ियरद्दित हैं 

४- आत्मा मुक्त द्ोकर फिर ससारी नहीं होता परन्तु परमाणु 
श्रक्ेज्ा रहकर भी फ्रि स््धरुप में आ जाता 

४--गोमी में प्रसधान है। फूलगोमी तो सराघ दे हो--बदफा 
आप मिणय कर लेवे। पद भी टौर नहीं क्यती | भूली के पत्ते 


अीकर्द महीं हैं. बह अनम्तकाय भी नहीं दे । 
जयपुर आए शु० सिं० 
२४--८६--४३ सनोदर 


फल फ्र फ््‌ 

श्रीयुत भाई सुसपीरसिद्‌ जी देमच-८ जी योग्य ध्मद्धि-- 

परच->थापका पत्र आया-- चातुर्मास्य पश्चात्‌ बड़ीत थाने 
को निसा सो ठीर है-- घडीत आनेझा अपश्य विचार दे इस 
विषय में अपीज घाद लिखू गा-- विस तिथि का प्रोग्राम चैठेगा। 

१-चिंस अन्य में टथव्नत दद्दी त्याग आदि का घन है 
उसरा मतत्घ यह दै कि सिसके दूध पीने का ब्रत दे चह दद्दी-महीं 
खाता और जिससे दद्दी पाने वा दी नियम दे बद दूध नहीं पीता 
ओर जिसके अगोर्स का नियम दे '्रधाव्‌ फोई गोरस 
खाऊं गा ऐसा नियमयाला दूध दह्दी कुछ भी नदी लेना ।. हु 


हि 


( ध्ट) 


वर्यीय वे खाइरण मे लिसा दे इस सर द्रव्य से सब पयोय गई 
परसु पयाय मे श्रन्य पयाय नहीं आता। इस पर रताद व्यय धख 
घटाया जाता है। 

२-- कल एरेदिय जीय है।। गद्य स्वापर्दसा का त्यागी नदी 
हो छाता उससे सचित्तमचण फा त्याग भी द्वोता है तथ झगने श्र 
अयित सामग्री करता दै। जल्मी प्रामुक फ्ता है उस उल्लफी 
साधु ले लेदे हैं. भामुफ जतम कोइ जीय नहीं ६ । )ल छातनेर 
घाट भी एकद्रिय जीय रद जात हैं. यद पटुमत है! प्रासुव शर्म 
एकेन्टिय ज्ीर भी नही रहते । 

३-- अपनी जानमाक्ष को रताज विय ग्रहरव प्रत्याक्रमण करता 
है उसम जो हिसा दो जाता ६ उसम जा दिंसा दवा जाती दै उसे 
पिराधा दिंसा कहते हैं इसका ग्रहस्थ त्यागी नहीं हो पाता । 

४--सहा 'अनन्तसिद्ध भगवान विरानमान हैं. पद्दी सुइम 
निगो२ भी रहते हैं, सिद्ध, 'प्रपते अनन्त झ्ानसुप्त से रत हैं। निगोड़ 
जीय अपने दु सर म पढ़ें हैं सिद्ध भगवान पा आत्मा अमूने है 78 
रहित दै। सूद्रम निगोटा से यह लार ठसाठस भरा दै। 

४-पिद्ध भगयान के ८ मूलगुण--सम्ययत्- सा परिणंसने 
लिसमे सम्यग्तशन सम्य्चारिय् घ सुखगर्मित हैं। क्वान जानना 
कंउल ज्ञान-- द्शन- फेवल दर्शन । 

बीययानू-अतन्‍्त शक्तिमाव । शेष ४ प्रतितीयी गुण दै फिर 
लिख गा। प्रथा म भी दप्त तेरे । 

जयपुर , आ* शुर चिं० 
४--६--५३ मनोहर 
श्रीयुत मैया सुयपीरसिद् ची देमचन्द जी योग घमरद्धि। 
परच -आपम स्वास्थ्य व धमंसाधन ठीर हो रहा ही होगा! 
यद शरीर ०स सप्राह से सलिरिया या मित्र हो रहा था परन्तु आज 
मिलता सम हो गई । अपने अनादि अनन्त अदेतुक ज्ञान स्वभाव 


( ध्३े ) 


हम हद रबना यदी सर्वेन्नति का मूल है-- आपतका पत्र आया 
था-आन वी तिप्रि के धारे मं कातिक कृष्णप्त म लिस समर गा। 


पत्र को घमदद्धि । 
चयपुर आए शु० चिं० 
२६-५३ सनोददर 
फ्ः फ् फ़ 


श्नान्‌ ज्ञा० सुयनीरसिद जी देमचन्ट जी सा० योग्यधर्मद्द्धि-- 
परच--आ्रापका पत्र आया; हमारा प्रोप्राम ता० ८-११०४३ 
रियर वो यहा से चलने का हुआ दे । 
“7 आपका मलेरिया अध शान्त दयोगयाहीगां। सरंसमात्र को 
धमृद्धि कहना । 
समार में सय स्थितियां भाग्योदय से होती हैं. उिन्‍तु आत्मीय 
मुख भ्राप्ति निन ज्ञान पुरुषाय से होती। मानय्पौयन की सफ्लता 


झानमात्र अपने आपके पद्िचान लेने में हैं। 
जयपुर आ० शुरु जि 
२७-१ ८-५३ मनोहरवर्णी 
फ़्>फ फ््ः 
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परंच आपका पत्र आया। आप अपने मसनमे अ्ुमात्र भी 
भ्रम मे रफ्सें कि मैं नाराच हू, हमार प्रोग्राम रस समय गया कान 
घा था किंतु कोब्स्मायालेंने १ हफता और सत्याप्रह करके ठहराया 
इससे गया नहीं ज्ञा सफा था। अथ घमन्तप्चमी यो गया जाना 
निम्चित अभी ६ं। आप से सपरियार सदुशल धर्मसाथन 
परते रह । स्वाध्यायम् अपना विशेष समय लगाना। सम्रमन्न 
रेदना | समारती सन्ततिरे छेद करने शा छच्य न भूलना | आत्मा 
को सुस निनरमे निचरकी दृष्टिमें दे । बाह्य परिकर प्रश्यका रिपाक्र ७, 
देआत्मा सम लससा अणुमात भी कुछ सम्बंध नहीं | 


5 | 


(ध्छ्) 


बीतराग टष्टि होने पर जो शेष राम द्ोता दे उसके निमित से अपूर्य 
पुर्य स्प॑यें बघठा दै॥ फिर भी उसपर दृष्टि नहीं दोोता हि यह 
हितरूप है। झआत्मस्ममांद को दुसरर हाहयकर अपना जोवन 
साउन्‍्द विताइये | विरोध रूगड़ा का कोई प्रसड्ग आब॑ तटस्थ रहना 
सीसिये । वही काम ठीऊ दे जो आत्मा वो शातित दें | इस आपके 
प्रति द्वितमायना है। आप स्वप्न मे भी यह सत विचारना कि कोई 
नाराना है। परत तो वैसे ही न डाल सका, कुछ यद्द भी सोचाडि 
किस पते से इनसे उत्तर के लिये लिखे सो दूसरी जगद्द पर्हेचकर 
लिम देंगे फिर हथ दर छोगई तो फिर सोचा कि दूसरी जगह से 
टाल देंगे। किसी जगह घाहे ज्यादद रहना पड़ा किन्तु पद्िले मे 
ज्यादह प्रोग्राम क्वीका न था। दस थीचम १ पत्र दनेकां सुमे एयाज 
है कि दिया | शेप से शुभ। आपके पत्र वो देखकर मुझे दुस 
हुआ सि मेरी जरा सी गफलत म्‌ आपकी टतना विकल्पका कष्ट 
जठाना पड़ा | आप निश्चिन्त थम साधन फ्रे। इमसघ आनम्द हैं। 
पत्र गयाके पतेसे दना। झ फरररीओे गया जाने का प्रोग्राम दै। 
पणिवार यो दशेनविशुद्धि। बन्चों प्रो आशीर्ाद- - 


शआ्रा० शु० चिं० 
६०२०-५४ सदृतानः 
न्फ ह-;॥ 


फ़़ 
श्रीमान्‌ भाई नेमिचन्द जी--योग दराननिशुद्ध 
& हर 

सो प परच-“आप सानद धर्म साधन करते हगि माता जी री 
विशेष रूपसे धरम साधनाका भ्रोप्राम रखना कोई शास्त्र सुना दये । 
माताजी को दुशन पिशुद्धि कहना और कददना--ऊि पर द्वयरे 
अपना मानना दी दु सकी लड है। सयसम्पन्न होचुके किसोसे ममता 
न करो । पथ पर्मेष्टी के चितवनमें शास्त्र सुननेम उपयाग लगायो 
१९ भाउूजाया का जुटा २ विचार करो। बेला तो पूर्व क्मके दस 
से छोती है। आत्मा का स्रमाव दु-स “नहीं है सो यंदि बेंदना म 


( धश ) 


[ अलेश नहीं करागी तय बह बेटना तो कर्मकी निजेरा करेगी। जो 

; श्रमातां कम तुम्दारे बथा था वह सिर रहा है. अच्छा है उस कम 

से श्रमी निषट लो श्रमो समागम अच्छा दे, तुम्हारे इस दुसको 

घाट नहीं सकता इसीसे शिक्षालो कि सर अपने क्पायसे कर्म 

पते और उसझा फल पाते हें॥ जगतका सम्बंध तो मिथ्या है, 

है, इुछ क्सौरे पास रहनेरा नहीं। केयल पाप पुण्य ही हाथ 
लगना । 

आ० शु० चिं० एक मुमुत्तु 
(आ पूज्य १०५ छु० मनोदरलाल वर्णी) 
फ़् फ् 


फ़ 
प्रौमाद धमयीर भाई लिनेश्यर दास जो साटर इच्छाकर। 
भाई जी हम लोगेके मनुष्य भय पानेकी सफ्लता तो इसद्दी 
में है नो आत्मचया पर विशेष लक्त्य हो। किसी आत्माका घनिष्ट 
एंग दु सद्दीका कारण होता दै। अयनतिरा ही कारण होता 
है। सम्पघ छोड़नके लिय दो । आप तो ज्ञानी हैं. मैं सममा नहीं 
रहा हूँ श्रापफरी घात दोहरा रद्दा हू । भेद विज्ञानकी भायना जितनी 
तितनी द्ोती ज्ञाये बह तो दै अपनी कमाई ओर शेप कार्येसि किसी 
मुख्घकी कृपा मिले या करोडों को सपदा मिले च चादे पयौययुद्धिकी 
सायामय दृष्टिमे प्रतिष्ठा मिले सारा घोखा है । 
१-१-१२ आ० शु० चिं० 
हैः मनोदर 
फ् " फ् प्र 
श्रीमान्‌ भाई निनेश्पर दास ली योग्य इध्छारार। 
भाडज्ी ससार धोखा य इद्रज़ाक् है। आत्मा तो शअनाटिञ्रनत 
है। आत्मा अनमोल रल दे । इसमें कोचड़ ममता घ रागया लगा 
है । कठव्य तो होता दी दै फल जो हो--चिन्ता तो श्ञानकी होती 
होद ०» न्धूकी व्यप्रता भले ही दोजाये। संसारम 25 


(६ ६६ ) 


स्सीया शरण नहीं । स्त्रा पुत्र परियार मित्र क्या है | क्‍या फोई 
सिमीसे चाद सस्ता । खुदयी ही परिणति सदमे होता दे । अमुक 
सेरा घाहने याल। है यह मायता अ्रमपूण है। में भी आपका पाह 
नहीं सकता क्याकि मेरी चाह मेरेस अमित दै। आपकी परिणति 
आपम अभिन दै यद मेरको बेस लग सफता। में भी रागी। झाए 
भी रागी। अपना श्रपती चेष्टायें शेता । धन तो प्रगट पर श्रचेतन है 
हमसरी ममता अमपूर्ण दे दी अ्रनालिस *स डीय न परफी सभालरी 
अपनी ओर रंष्टि नहीं पी इतनी मलिनता जीव पर है। यटि अपन 
पर हष्टि फेरले अपने ररमाव का जाननत था अपना य्वरसूपी पर 
रोते गेते कुछ एस व्यतीत हवा सकता है। गेरा आपस यदद पदना 
है आप इतनी हदृता रखिय समस्त पर बम्तु ये चाह दिल ताग 
मिल चायों कहीं जाये कुछ शाओ बह रंज्ञ भी मेरा परिमह नहीं, 
मैं ज्ञाना ही हैं । 
आए शु० चिं० 
मनादर 
फ़ फ़ फ् 
श्रीमान भाई ला० विनेश्पर प्रमाद साटर *स्दासार । 
वरिपनि हौवामे कहने दैं--यटि हैया फाई घासतरिक चांच हो 
ता जिपत्ति भी कोइ चात होगी संयतय्य रय-स्प के सँत्र रहकर 
परिणमन करे घने जा रहे हैं। रिमो बलतुके विषयमे (सया॥- 
वियागकी कह्सनायें जिपत्ति नामक कला रप रही है। श्रात्म 
रत यताका रहस्य पा ज्ञानियाने आप लोगाफ़ो कोईमो विपदा नहीं 
दे । नगतम माना परिणन यस्वऑऔरा सयाग वियांग गरदा-होनेदो- 
'से कौन रोझे--आत्मा ता योग व्पयोग के अतिरिक्त क्या वरे। 
ससार सायामय है। आत्मस्वर्प पर लद्य रखिय-दुख 

चुछ फिर दे नहीं अपना जगत सम है क्या। 


आपका 'अजिव्चित्वर किन्तु दिनचिन्तक मनोदर 


( घछ७ ) 


अपुत भाई भी साटर इच्दासार। 
परच-आपका धमसाधन भले प्रकार हो ही रहा होगा-- 
भेत्रा | भ्ुशलता दे कद्दा ? आत्मन्‍ष्टि नहीं ता समेत अ्ररुशलनता । 
एक रष्टिम द्वितीयका सम्पर ही नहीं, क्‍या शआआुलता दोगी। 
परजु हा आत्म"प्टि । समानका अमाय असरना, दूसरे अन्दी 
हमे ने दसें तो यह भाव अखरना लौसिर वेभवम पड़ीसीसे 
अधिक न हो तो बह स्थिति असरना, भिन्न पर आत्मायों से 
इद्धिशाल स्नेह होना आदि स्सि पिशाचिनी ढ्रो फरूत है? 
श्रनात्मरष्टि की । 
रामचद्र जी का भी धनमे जीयन गुज़र गया, भरत भी 
अपमानके घाल भो तो जिस्ती स्थितिमे रहे ही। चास्तत्तके क्या? 
परियतन हुय ? हम लोगा को क्या ज्सीने घंडे रइनेरा अधिकार 
ज्ञमानेकरा सबसे हाथ जुडातिया, तिषय फ्पायोंसो बटारुरभी खुश 
हा धने रहनेरा पट्टा लिस तिया दै। एफ कयिने ठीक लिखा है 
'मृद्दीत इय केशेथु झृत्युता घम भाचरेना! 
आा० शु० चिं० 
| मनोहर 
फ़ं फ़ फ़ 
श्रीमाव धम घथु क्ा० तिनेश्यर प्रसाट ती-सादर इन्छाकर । 
परच- आपरा पत्र मिला-समौचार ज्ञात किय। ससार का 
दु् तय ही तक दे जपतर आस्माने अपना सहत स्वभाषन 
पिदाना-एफ अपन आत्माके अतिरिक्त कोईमी परमाणुमात 
अपना नहीं रस श्रद्धाम आउलताझ आश्रय का द्वार नहीं मिलता 
ओर आकुलता थाहर ही सड़ा रद कर तड़प्कर मरताती है, 
पिचय सदजान” की द्वोती दै। सुपर और दु-रयका घुला लेना हमारा 
मिटाका और बायें द्वाथका सेल दै। क्सि ही परिस्थितिम कोई 
दु सरूप सिक्लादुा कि दु सत्ता पद्दाड आगया और किननी नं 
है 


है 0] 


है. मी 


परद्रज्यरु परिणगामान रूप +ल्पितजिषत्ति आद हो अपनेयोे सतत 
स्त्द्ग यनेत्रशन भारमय स्त प्रत्यक चऔत यस्पस्पषों झपलोंबाी 
कि सुधासमुद्रम अयगाह कर अमर होगया। कमी प्रस्धाय वा 
मेरे पित्त के श्रनुरल परिणाम नहीं होता तय परदरव्य पर ता अपना 
वश ही क्या ? अपने चित्तरों मारा तो थाउ्उनीय परिश्ाम से नी 
तितना ऊ था परिणाम ठोगया दे । तो घात करने लिसनेम आती 
दे पद अवश्य है, वहीं दो, अपना दो घात है घोरा उपयास पहँ। 
'पनक 'पात्माओन भआत्मसिद्ध वी वे जमते द्वी या पदिलेसे हा 
बुद्ध था पास नहीं थे नो सनक ही एसा होना था और हम एसा 
हो रहना दै। पता कर्तव्य है थरात्मास्यत्प को लक्ष्य में रखना; 
श्रन्तिम शुद्धशारा आदेश रसना, समागमम पड़े हैं, तय अपना 
फर्तेज्य निभाना और जिस समागम मे हो उसे तालियस कल्याणपी 
धान मुनाकर सउप्टकर उस ध्ययद्दार के निमित्तमे अपना श्रन्त पर्व 
निश्फण्टक धनाना--आरउय खिज्ञ हैं मैं स्या लिए. 
आए शु० चि? 

मनोहर 
फ् फ् प्रा 
श्रोमान भाडे ला० विनेश्पर प्रसाद जा सस्नेद इच्छावार। 

परंच--आप धमससाधन सानद हो रहा दोगा--मेद्विज्ञानना 
सभ्यास्त दी सुतर शानित्रा मूल दे । कसी २ विषयम वितिसां घट 
जान पर भी जिय्ेऊ इसी सामा पर विश्राम पाते हैं। 

झेंवा | घात सत्य यदो है जो सर वो सत-यता थ॑ एकाबिता 
क्सि प्रटा्थके साथ बुछ भी तातिर सम्बध नहीं। जो प्रीति 
आश्रय हैं व॑ ही अपन अमसे अपने अददितम निमित्त है। पर 
भमकाल म ऐसा व्यय घोध नहीं होता है और घाुशॉमें ममता 
धनी रदती है। आपका साइस सराहनीय है जो गेह्ी पर गृह से 
ने रवे ध्यों जल लें मित्॒ क्मस़ है! इससो चरिताय बर रहे हैं। 


( घघ ) 


यहा बात अपने परियार मे भर दीजिये। आघ आगे सतान ने दोता 
जयबयगाज्ञन आपकी निदृत्ति का परम साधक द्वोगा। नेखुत तो 
भाय हो साथ है परातु व्ययद्यार रा उलमन न रदना भी निमित्त 
है। मतत्य हमारा जद्वयय से दै। 
आा० शु० चिं० 
मनांदर 
फ़ फल फ् 

आमाव भाई मिप्रसन नाहरसिह ज्ञी योग्य द्शवविशुद्धि-- 

परच आप सघ सफ्रियार सानद होंगे, धमसाधन पूर्बबत्‌ हा 
हे रद होगा | यद्वा ऐज सुना गया जो अग्नि लगनेते हुकानम 
जुकसान द्वोगया । यदि ऐसी घात है लघ भी आप कुछ शोर ने कर 
फ्यीकि जायके शुभ परिणामसे स्पार्वित पुएथ्य पा दी फल घनपेभन 
है श्रत धनरैभय का कारण शुभ परिणाम ही दे रसता घात नहीं 
होता घादिय और साथ ही खीतराग ससारमाया से रहित सच 
सरुप शुद्ध आत्मा का आटश दी हितकारी माना चाहिये। आप 
तो झ्ञानमय दैं श्रापशा उुछ लुक्सान नहीं हुआ रहा व्रिभत्र संयोग 
सा पुण्यकां उदय दे तय शीघ्र ही पून्ति हो जायगी अथया ्म 
विल्ल्पोंस भी क्या ? अपना धर्मोराथन करते हुए आत्मस्पस्प 
चिन्तयन करते हुए ज़मतरी सायाका द्श्य निरपेक्ष उद्धिस दसते 
हुए साननन्ाम साथक करें! यद्यपि श्आापतों बुछ भी चिन्तान 
होगी और इसीलिय मेरे *स लिसनके आशय को विचार बुद्ध 
हँसेंगे भी लेकिन अन्छा दै- मैं तो यदो चाइना हू ज्ञो आप 
निराऊुल रहें । सीमचर जी पृरूचन्दर दी आदि को “शनपिशुद्धि। 
र-(लनभपणा आपनवा हित चि तप 

मनोहर 
>> आर फ़ फ् 

ओऔयुत भव्य हि तैन समात याग्य दच्छामि एव त्यनरिशद्धिप्टी 


सन के शो 


( ६०० ) 


परच--आप सबया झतेव हम्तासरपृद्ित पत्र आया। यहां 
मठ ज्षी पा य समात का घटुत अउुसांध हो रशा है। सुमेशा यदाम 
ज्ञाना यठिन मालूम होता दे इसलिये अपर में क्‍या टिंगु, ॥ 
ददरादुनवनाला को भा सपीपम्य उन्तर दना पढ़ा है॥ तले समाऊ 
मेरठ या भी लगाप्री सार पढ़ा हुआ है। 
जा बछुत प्रत्यश तिमित्ता की उपस्थिति में भी साय 
प्रयल मुमुतुझ श्र एगम हो होता है । आप सप छपने ही साया। 
के घलमे शाशयत मुख पा मास पालगे। आपकी झा सेशा मुग्म 
होगी तथ तक निर्यिकल्त दशा ने हो नत् तय प्रयलशीक्ष टूगा-“ रही 
संयोग थी घात य६व मेर ही आधीन नहीं मो शाप दस दी रहे 
इन्द्र नो मेरे आधीन है पर टसत्री पृष्ति मरिययर्री पयोग्े 
आधीन दै--आप सथ भाइया या धर्मयात्मन्‍्य पहुत ही रारादनें:थ 
है, श्राशा है जो आपका द्वोता रहा श्रम रुस शरीर वो म्ुह्पन्‍रनगर 
के चेत्र पा सश करन से निमिय होगा । 
भाई जी | सुख शाति से थार लपघालप पूर हो रमसाव का 
दुसें । श्रनित्य भ्ीर पराधीन पाथ प्रयौया यी आशा स॑ यू भंगवात 
टन हुआ है। एक मोद गला कि सप यिपदा दूर हुई फ्योकि 
गिपद्रा सर रप्न ही हैं भौर इसी तरद संसारसुर जोकि विपदठा दी 
है रन ही है-- अपनो चेतो नया कदम उठाओ्े आप आत्मा इतमे 


ही नहीं जितने समय मजुष्य रहना है। अनादि निघम हैं। योग्य 
काय लिखना । 


इल्गैर 


आप शु० चि० 
३४--६--४२ मनोइरदर्णी 
फ़् फ् फ़ 


श्रीयुत भाई जुगमन खास दास पी रमेशचन्ठ जी- 


योग्य टशनविशुद्धि “ 
प्रच--भाषका पत्र थांया-मेरा स्वात्त्य अच्छा के बालतोई 


;] ६ १०१ ) 


पं 
. की भी पूरा आराम है। शाब्रायाध्याय या ध्यान भोतन के समान 
हा होना बल्कि ओवन से भी अधिक द्वोना द्वोग्य दे । 
आ्रपक स्वाध्यायाय थी रुचि प्रशसतीय दै--परमात्मप्रकाश पा 
आए छाध्याय कर रहे हैं उसम्‌ टीरा में लय वास्य हैं. तथा हर 
: यात तुएल दी मुकापने के साथ दताई गई जैसे सिद्ध मुस फट्दा तो 
वही मस्तार हुख घतातर सप्तार टु सा से जिपरीत, सब दोना 
अपना पर तुलना करते हुय पटना चाहिय । 
असेती पर्वेन्द्रिय श्रपयाप्तम जा गुणम्थान एक मतसे कट 
हमझा यह भाव है कि कोई सैनी पत्चेन्यिरे मरनरे समयम 
सयकत्र छूट ज्ञाय भौर दूसरा गुरस्थान॑ प्रारम्भ दी हा और उसफा 
मर धकर यह जीव श्रसेनी परम्थेद्रियम जमल्‍्ये तो असेनी 
्येद्धिनके अ्रपयाप्त अरस्थामे कुछ समय तर दूसरा गुणरवान 
एता। इसी तरह ए्केद्िय द्वान्द्रिय चनुरिन्टियके श्रपयाप्त ध्यगस्था 
में भी दूसरा गुणस्थान समय है । परतु ऐसा बह सैनी पम्चेन्द्रिय 
जीव जो दूसरा शुशर्वान लगतेद्दी मरण फरता यद्द वेतशायिर और 
परायुकायिक नहीं होता इसलिये तेचरायिक पर बायुक्ायिस्क अपयाप्र 
प्रम््था मे हो गुणस्थान समय नहीं दोता 
4 दस गुणस्थान चौदे से गिर बर द्वी होता दै। इद्रभगम, 
हुक्रोगच । 


श्दौर आ9 शु० चि० 
र मनोइर 
न्फ् फ़ा फ़ 


श्रामाई जुगमद्‌रास जी-+- 

_संखार आपत्तिया का स्थान है, निराछुलता थी यदि योई स्थिति 
दै तो यद्द दी दे जो मच्पे ज्ञान का उपयोग फरके रागढ प भोद से 
रहित आत्मा को बनाया जाय-- किसी भी वस्तु को अपनी | * 

ली से माना तत्मा अपनी नहीं। अपनी 
हैँ 


(६ $०२ ) 


तभी पुण्यके उत्य तर साथ है अपनी न मानो तथ पुस्यके उयम 
साथ ही है। सच्चा ज्ञान सुस या मूल है अपनी आत्मा की सत्ता 
आता स॑ नहीं विछुडती आत्मा का निमल रसने या प्रयल घने 
का फन्त है - आपसी प्रझृति मोत्तमार्ग के अनुकूल दै एक शराघ्यार 
पर रिशेष लद्धथ रसियगा । + 
आा० शु० चि० 
मनोहर * 
फ् फ् फ़् 
श्रोमान्‌ भाइ ला० जुगमन्‍र्वाम रमेशचन्ल जी-योग्य दशननिशद्धिं7 
जगतम प्राणीव अनन्तथार चेभव और, राज्य पाया पर 
आस्मक्षप्त जो दुद दी में है आप न दसा, आत्मक्नान थी प्राहि 
के क्षिय छुड सच भी नहीं और न परिश्रम दी फरना द्ोता वेंबते 
वाश्तविस्ता जान का उत्साह होना चादिय | सुस निमत्ति मे 
संघम धसता हुआ भी यटि अपय आपनो आत्मस्यरूपा के कारण 
अफ्ला ही समझे ता उसरी आउलताय सत्र समाप्त हो जायें। 
स्वरएड श्रायवाचार उत्तम प्रथ है उसकी। आप रगरध्याय कर 
रह ई अन्डा दे--उसम जो घात सममम न आधे उसे शाप किसी 
जाना से पूछ लिया करें, व्पेष्षा न कर, या पत्र द्वारा पूछ लिया फरें। 
फाधला झ्ञा० शु० चिं० 
मनोहसवर्णी 
भी फ् फ् 

श्रामात्‌ माइ ला० जुगपलएास जो-योग्य दशनपिशुद्धि-- 
पमलाघन प्रतिसमय वी चीच है केयल मादिर्वी ही नहीं। 
बह किम प्रकार कि हर गतद् हर स्थिति में आत्मा का और जगा 
सयलरुप लदय म रसकर रूपनी ओर भुकना और कपायों से 
है पे वी साइविकता होना सो घमे का पालन है। दृषान पर 
बैदरर भो यद भाव जिसका रे कि “मैं वो सानमाउ हैं, मद्ात्रत 
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इारय झने का सांग प्रस्ट न दो से ग्रदर धर्म म॒ रहवर अनेर 
$ एरेशतिगेंस बचनेया सराप नियम रखते हुय मुझ आत्माका 
,ममर मे कौन पटार्थ है, ब्य पार फा सम्बाय तो गृहस्यथर्म शो 
*गियाय पालने के लिय दे” बस नरह दृकान करता हुआ मुनीम वी 
वेद भाव से तो व्यापार फ्माता हुआ भी रुपया पैसा रपराचित 
_ इता हुआ भौ कमी की ययाव्रित निवरा कर सकता है । 
! मुय संतोष में है. सुर शास्तिस चीबनयापम में ई सुख सच्चे 
शान में है। सन्चे ज्ञान के स्पार्नन के लिय अपनी सम्पत्ति या 
'अट॒प्रोग करना “श सट॒ुपयोग है। श्राम सीर्ततन मे जो भाग हैं 
्मझ्ा कोिप चिन्लयन करना । 
॥ 


था शु चिं० 
| ममोदरयर्णी 
| फ़़् फ्र 
औपुत भाइ ला६ छुरमनर,स ज्ञा स्मेशय-6 ता याग्य रर्शनविशुद्धि 
परय्-श्रापका पत्र झाया- आप छग्मपूयक स्वाध्याय परते 
वही उल्याण का मूल द्ोगा-- भाट रमेशयन्ट जा अपने स्वाध्याय 
$। नियमित एक घंटा स्मना-रोप समय अन्य अध्ययनम व्यनीत 
रनां->मनरो शुभोपयोग मे ज्ञानावन मे लगाना ठीक दै-- प्रश्ना 
का उतर निम्न प्रकार है -- 
* (१) पहले गुणरथान से जेरर घारदयें गुणरथान नक्के जौय 
द्चस्थ कदुलाते ईं-- चरिददे करल शान प्रस्ट नहीं हुआ वसध 
ठड्मस्थ हें ! 
(२) केयली नो अरदत और मिद्ध आत्मा है, श्रुतकेक्‍ली सन 
साधुओं को कहते हैं नि हैं अमग्ररिष्ठ और अ्रगयाह्य रूप समस्त 
नुत का ज्ञान हो गया हो अयेत्‌ जो ११ अग १९ पूरब 


पामायिक आनि श्रगवाह्मक ज्ञानी: 
पे उलौ डै डी 


ज्ह हज 


है 
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द्ब्यकर्म तो ज्ञानायरण, दशनायरण, बेदनीय, मोहनीयः आज 
नाम, गोत, अन्तराय इन आठ फ्मों को कहते हैं; ये पुदूगल दूं + 
हैं। निन बगणाश्रार्ा क्मरूप परिणमन दोता दै थे वामोरे 
बगनायें हैं। रामद्रेप मिश्यात्य आटि विभाय जो फर्म के उहयों 
श्रात्मा में प्रकट होते हैं ढ भायकर्म बदल ते हैं। नोऊमे शरीर के 
कहते हैं। निस जी ने तिक्त शरीर से घास किया ही यह शरी 
जस जीय वा नोफमे दै। 


शीलमब्ल, शगौर आ० शु? बि० 
9६-८-४५२ मनोहर वर्ण 
फ् फ् फ््ः 


श्रीमा[ मा३ ला० जुगमदरटास जी टशेन विशुद्धिन- 
परच--आपका धरम साथन साननत होता दोगा“- आपें पर 
द्वारा छृत्त अनगत फ्िय सनुष्य जम की सफ्लता आत्मवाने सेह 
आत्माकी यात्रा ममुप्यभय निननी हो नहीं । आत्मा तो 'अनारि में 
दे और अन तरल तर रदेगा, विश्व बैमम भी अपनी सत्ता से 
है परतु है सम सतत, आत्मा का साथी आत्मा या भाव दै। करत 
आ्ाज्ञान वी दृढता के लिय स्माध्याय थो. भोचन की तरह कया 
भओचन से भी अधिक आपश्यक सममिय। 
शिमला 
१३--श-- श्र 


फ् फ़्र फ़ 
श्रीमाच भाई जुगमदरदास जी योग्य दशन विशुद्धि। । «५ 
परच--आपका पत्र श्राया समाचार ज्ाने--आपका धममसाधन् 
भले प्रभार द्वोता ही दोगा । मैया ! मनुष्यमय जाने का फल यह द 
जो शातति का सच्चा मास पा ज्ञाना वाद्य बैमव पुण्य फा फल दै 
इस धैमय स॑ आत्माते सत्य घात नदी मिलती इसलिये इतना जर्ू 
अएना चिच घनालें बैमब आये या ल आपे उसकी कोई अपर 


आ० शु० चि० 
मनीहरपर्श 


| 


र 
! 
| 
॥ 


है 


( एन्ट ) 


दीं भाग्य के अनुरल तो श्राता दी, चित्तता सर्च नश्र बैभरके 
हिय क्यों किया चोगे। शातति सुठ ही के पास है खुदद्दी में मिलती 

है हाऋ व्यवहार तिनता कम होगा उतनी ही शान्ति दोगी | 

आए शु० चिं० 
! मनोहर 
फ्ा फ़ फ़ 

ओमाद छा० जुगमटरतास जी रमेश जी योग्य टशेनविशुद्धि। 
परंच- आपका पत्र आया -क्रियायान टज्य २ हैं. एक जीव 
दूसरा पुदुगक्ष +-इन दोनोकि मेलका ठाठ यह है सारा जगत है जो 
माया स्परूप दै--आत्माझा वैमर श्रात्मक्ञान है। उसी भी 
परिस्थिति से हर्प बिषाद न करना ही युद्धिमत्ता है। अ्लौस्कि 
ओर श्रमूल्य लो वैभप है बद्द आत्माता आत्माके पास दै उसे न 
कफ छौनता न हर सकता दै। जो छीनी जा समती दो बह आत्मा 
की विभूति नहीं। जीवने अनेक जम धारणक्यि पर उत्तम कुल 
पमर नह प्राप्त दो ऐसा मजुप्य जन्म न पाया था-अ्रध जो हम 
सथ आपने पाया उसकी सफ्लुता मिथ्यात्व हटाने में है धार्मिक 
परिणाम आत्माऊ़े साथी हैं। राग दवप ठथा जिस पयोयम पहुँचे 
इसीम 'आत्मीयदाका भाव यह द्वी संसार व दुस़ दै--अपने 

एकासी आत्मारासके स्नरूप पर रुष्टि ठो, शाति उसीम है। 
+ अआण० शु० चिं० 
मनोहर 


फ् फ़ा फ़़ 
श्री भाई ला० जुगमदर दास जी रमेशचन्द्र जी योग्य दर्शनरिशुद्धि 
परंच - आप सघका धमसाधना टीक चलरद्दा होगा स्वाध्याय 
ज्ञानसा मुग्य साधन दै। स्वाध्याय ही आजंक्ल गुरु है, सच्चा... 
साय... मित्र दै। आप हम सथ आत्मज्ञान सुखके “ 
«. ” ऐ नैच्सार चीज़ोंके लोमसे घट 


के 


हे रे 
है भ०६ ) 
रहा है। अपने आत्माके ज्ञामरे बराबर बोई ,धैमय नहीं-अत 
साध्यय्े भोजनसे भी मइत्यशाली समम्धे । हे 
अपना आत्मा अनादि निधन जवान मुफपूर्ण है--क्षाता दृष् 


सतापतास मिले इसके अमुभयया प्रयत्न जरूर वरना | शात्मातु 
भय सार दै। शेष संघ क्षणिऊ व्यापार हैं। 


हर 
इंद्रभयन, तुनौगय आए शुत चिं 
इन्दौर मनोदखर्णी 
फ् प्र फ्र 


श्रीमाव भाई ला० जुगमदरटास सी रमेशय द्रजी योग्य दृशनविशद्धि 
परच--अपओ पत्र प्राप्त हुआ--आध्यात्मतिकासम मरेशा कस 
के लिये निम्नलिसित चचौआको सममलैना जरूरी दै न! 
(१) उपादान-निमित्त | (२) ज्ञीय शिसिका की और विंसकां 
भोत्ता है। (३) श्रात्मासा सहज स्यभाव थ. आ्लौपायिक परिणाम) 
६--अपादान यह ही पस्तु होती है जिसमे कार्य फ्दों या 
पयाय पद्दे याने श्रवस्था प्रगर्ट होती । निमित्त घाकी सभी पढाये 
दं जो अबरस्था होनेके समय मौजूद हो और जिनकेपिता वाया 
नहीं होती जैसे जीवम रागढप मोद्ादिवे विकार दोते हैं पहा 
उपाटान तो कलुपित भावताला जीय ही है 'और निम्मित कमेंका 
उदय तथा शरीर, मकान, पुत्र स्त्री; हुटुम्ध-धादि हैं । 
3-“भीय अपने परिणामका दवी क्तो है और परिणाम दी 
भोक्ता है, श्रययस्तु अन्ययस्तुकी अवस्थाका की भोक्ता नहीं होता 
>. रआत्माक्षा सदज समाय है सबगुणाका शुद्ध परिणमतः 
3 अछ शान, रत्ततय परिणमन यीतरागता आदि। आत्माया 
भान द जो कमेरि उदय निमित्तसे होता दे जैसे राग 


डेप आदि रिभाव परिणमन सर्वथा नप्ट क्या ज्ञा सकता है वयों 
बह निमित्ताधोन है स्वाधीन नही है।, ५200४ 0 


९ शव ) 
+ 


इलिनापुर आा० शु० चिं० 
हे मनोहरर्णी 
फ्र् फ़ क्र 

प्रीयुत भाई ला० ज़ुगमद्द्धास जी रमेशचन्दजी योग्य रर्णननिशुद्धि । 

परच--आपका पत्र आया एक निदर आत्माके सिशय अन्य 
सत्रपदार्थ और आत्माकी शुद्ध अपस्थाऊे सियाय सव अयरथायें 
हुद्मी आरत्मके दवितके अथ नहीं। लोकम घड़े न धने तो 
इतना ही होगाडि लोक न जातेगा परन्तु बडे धननेतर अर्थ जो 
सरद्प विकल्प का स॒ध्सर घटाया ज्ञाता ते इसरझा फल लोक नहीं 
भोगवा लौकक ज्ञानने न जाननेसे आत्मारां लाभहानि नहीं, यह धात 
धनी निर्घन पढित त्यागी सबके करनेकी है। आनकल प्रायः लोग 
घना धतना चाइदे हैं, धड़े कदलानरे लिये, ऊ थी सर्विस ाहते हैं, 
बढ बहलानेंके लिये, किस्यु लाम तिस घात म है उसपर दृष्टि नहीं 
दते | ल्ाभकी चीज है आत्मश्नान | जो मनुष्य आत्मज्ञानी धनकर 
सट्टा रदन सहन भोचसपान नियत व्यापार धार्मिक फतव्य करता 
हुआ श्रपना समय व्यतीस फरे उससे थड़ा हम और किसी गृहरथ 
का नहीं सममने 

स्वाध्यायम १ घटा नियमपूर्यक समय लगादो | 

भाई रमेशचन्द जी श्राप अपना धर्म अध्ययन ठीरु कररदे 
हैं। जब तक छुट्टिया हैं कम से कम २ घारम १०१ घटा समय 
अबरय खाध्यायमें द्वे । शवाओके समाधान इस प्रकार हैं। 

(-मिन्रंगुएस्थानम--जो घान होते उन्ह न तो पूरी हौरसे 
सम्पक्षान कहते और न पूरी तौरसे मिथ्याज्ञान कहते फिर भी 
सम्यलत्ती भोर शृष्ठि मुस्यरी दे इसलिय तीसरे गुण्स्थानमे 
कहीं भ्रयविज्ञान कहते हैं । कहीं नहीं भी कहते हैं । चर अयधिन्षान 
की खिला हो तप्र अयवि दर्शन भी होता दे। परतु यह बणन 
डिंप भ्रच्चछा हद ज्ञों मिश्रगुशस्थान सम अवष्रित्शद्र न कहद्ठा जावे 


( १८) 


यारि उस गुशरथानम न तो मिथ्याज्ञान द्वी बदते न मम्यस्तात दी 
हने हैं श्रत' ३ मिश्रज्ञान माने गये दें। 

२--चह्चु्ञोनम--जीर समास दस प्रकार हे हैं--  _ 

(१) चतुस्द्रिय, (२) असेत्री पद्मे द्विय, (३) सेनीपश् द्रिय 


धर्मोष्ययन मे रचिपूर्षक समय दपे । हि 
शिमला आए शुरु चि० 
मनोदर 
फ़ फ़ फ़ 


श्रीमान्‌ भाई लदमीयन्द जा जैन योग्य दर्गनरिशुद्धि 

परच-आपका पत्र आया समाचार जनेनआपका सास 
अध अन्दर हौगा-समाचार दना-संसाखा जा भी अर्थ दिखाता 
है पह सब गिनाशीक पय/य दे आत्मके दितरप हुछ मी नहीं; इस 
आत्माने अनादिसे सबरुठ पाया परन्तु अपने आपयी ठौर पद्धिचान 
अप तक ने पाई; मैया। समस्त संसारक पुदगलासा भौ ढेरआप्त 
होजाय तश्भी उस सुरप्ी यरापरी नहीं पर सकता ज्षी ययायज्ञान 
द्वारा सपस उपयोग हटासर अपनी सममर्म सुस प्राप्त होता । 

संसारके प्रायः सभी प्राणी सभी मलुप्य घड़ी दंभीसे जढ 
पटायके सम्रद रक्षा आठिके लिये दौड़ धूप मचा रहे हैं. पर हम 
आपसो उनकी मझल फरनेकी जस्रत नहीं, वे भी मरेंगे हमभी 
मरेंगे याने शरीर छोड़कर घलेचायेगे फिर मिला क्‍या, 'शात्मावी 
इपित्रठाके समान और छुछ घन नहीं कोई सुर नदी, अत अगा. 
के ठाठयों धीसा सममपर इसमे रुचि न करना तथा अपने विपय 
ये कपः मान, माया, लोभकों भी अपना न मानना क्यावि य सता 
नहीं रहते, आत्माका स्पमाय नहीं । तो भी जबनक आत्मा रहते है 
पायल बना दता है तथा व्याइुल्ल कर दता है इसलिये विषय कपाय 
पा त्याग फरना व संयम धारण दी परम फर्तेन्य दै। 


( शव्थ ) 


आपन जो मेरे स्वास्थ्य के ठीक कर लेन के उिपय मे सम्मति 
शझसे मैं मानू गा ऐसा मेरा उिचार दे। अथ तर भी तो आपकी 
कोई धात नहीं टाली अथवा मैंने रागवश आपकी बात के निमित्त 
अपनी चेष्टा आपके मायके अनुझूल की क्याकि किसी की घात कोई 
ने मान सकता ने टाल सस्ता यद्द सत्र मोदका व्ययद्धार दै। 
सेर व्ययहार द्वी सही परन्तु हम'रे व आप लोगों के जो पररपर 
ब्यैय्द्दार हैं ये उन्नति में कुछ ने कुछ सद्दायक निमित्त हैं, द्वानि कुछ 
गहीं, घमवात्सल्य ही इसका कारण है। 


सर्ममण्डली को दर्शनविशुद्धि कदिय । 
कराना आा० शु० चिं० 
१४--६--५० भनोदर 


फ् फ़् फ़ 

ओर भाई ल्ा० जिमहप्रसाद जी योग्य द्शनपिशुद्धिट- 

परच--आपका पत्र मिला-समार का स्तत्प ऐसा ही है जो 
किमी भी परठन्य के सम्मध मे ऐसा सोचा जाय कि अ्रमुक कार्य 
का पूरा करके घर्मध्यान कर तो निद्त्ति नहीं होती । मनुष्य जन्‍म 
पड़ा दुलेभ है। बुद्धि के विजास का अवसर भलुष्यत्तम स ही 
प्राप्त होता दै--अ्रत मैं और कुछ विशेष नहीं फ्दता जो आत्म 
फीत्तन म लिखा दे उसी पर द्वी जिचार कर लेना-आपके स्पास्ण्य 
फा अ्रस्वरथ द्ोने का समाचार जाना सो योग्य उपचार करना एप 
शरीरसे मित्र आत्मा वी अनुभूति रुप औपधि भी करना-घर से 
धारप्य ठीऊ होगा । इमार चातुमास इन्दौर द्वी होगा। आत्मज्ञन 
श्रात्मस्थिरता से ससारके सत्र सकदा थी होली हो जाती है- 
अपनी पद्दिचान थिना आत्मा अनाथ है-धन परिवार कुछ भी इसे 
सद्दाय नहीं दै-मससार असार व अनित्य है-- अतः भैया परयौय 


बुद्धि दृटाकर निजउुद्धिमें भी छुछ समय थिवा्ें-- मनुष्यमर बाए 


तक 


धार नहीं मिलता 
री कै कि 


ु 


( १९० ) 


लि० जैम मन्टिर नशिया आा० शु० चिं० 
मल्द्वारगत, इन्टौर मनोहर घर्सा 
१२०३-४२ 
फ़ फ़ / फ्र 


श्रीमान भाई ला० विमलप्रसाद जी योग्य द्शनविशुद्धि-- 

प्रंच--आपमा स्पाध्याय ठीऊ हो रहा दोगा-- तदनस्तर मेरा 
स्रास्प्य ठीक दैपए आपका व आपकी धसपत्नी का रपरास्थ्य टीक 
होगा, स्ताध्याय सामायिक प्रतिटिन होना ही द्ोमा, आत्मा ससार 
में श्रकेला ही है क्याकि कोई पटाथ किसी पदार्थ मे तमय द्योफर 
परिणमन बर दी नहीं समता ऐसा बस्तु स्तरभाय है। तत्र वस्तु 
स्यभाव यो भानरर उसके अनुशूल अपने को घनाकर अथोत्‌ आत्मा 
के ज्ञाता द्रष्टा माकर अपूव शाति का अनुभव करना छोगेच्तम 
ऋाये है। आत्मदष्टि म ही पूएं सतोष आता, छतहुत्यता आज़ाती। 
बाह्य ठुष्णा मे न सतोप का अयसर दे न काये दी पूर्ण होते। लोग 
ना कमपद्ध द्वोने से प्ररत्या भौतिक पदाय के सम्रद थी ओर भुफे 
हैं। लोगरी प्रवृत्ति से अपने सपथ का निर्णय नहीं होता | पेवल 
आत्मदृष्टि से अपने पथका अनुसरण होता। यह 'शआात्मरष्टि भेट 
विज्ञात से प्राप्त होवी। मेदविलान स्पाध्याय और भाजनासे प्राप्त 
हो सकता श्रत स्वाध्याय सामायिर को घदाना अन्छी यान होगी । 
विशेष क्या लिखू आप स्तय॑ प्रतिभासस्पत है। सबे मस्डली भो 
>शनपिशुद्धि कद्दिये । 

काधला आ० शु० चिं० 

मनोहरबर्णी 
फ़ फ़ फ़ 
ओमाद भाई विमलप्रसाद नी योग्य हशनविशुद्धि-- 
परंच--आपता पत्र आया । श्री ज्र० सुमेरचद जी भगन अभी 

तक तो यहा नहीं आय । सम्भय दे देहली या अन्यत हा । 


रद 


(छ्३्) 


ससार मे शर॑णभूत यदि कुद है ता निर्मेहिता'-- किसी वा 
कही कुछ भो नहीं है, सर आत्मा अपने अपने म परिणमन करते 
जा देे हैं, इस यथार्यता का पता न लगना सच्रम घड़ी गिपत्ति है 
इस ययायता का अनुभय मे उतर ज्ञाना सबसे धड़ी सपत्ति है। 
बाह्मपाये ता छूटने यो ही है, किसी तरद छूटो । 

श्री ला० किशोरीलाल जी बहा आय थे । उनसे मालूम हुआ 
हि आपको गृदिणी कुछ घीमार हैं, स्नसे दशेनविशद्धि कहना और 
कहना कि बाह्य इलात तो वाद्य दै ही; सघमे पड़ी विकित्सा है 
संगतवा । दोनों समये पद्नपरमेछोरा ध्यान करो, सामायिक्र करो 
अ्रपना धभाव विचारो । जो उल्य म आठा उसे सहना दी दे शाति 
के तो घरके लोग भी व्याउत़् नहींगे और आपने निजेरा 

गी। 

आपके वितानी वो टर्शनविशुद्धि आप सयसम्पत हैं. अथया 
आपका यद्दा है भी क्या। आपका क्‍या कसी का भी है क्‍या? 
अन्रंग मे ममता न रक्सो, कत्तव्य करना और धात है तथा 
गृद्धात और घात दहै। प्रतिदिन साम्यिक स्वाध्याय करिये। 
श्री १०५ छ्ु० निताननद्‌ जी हो ता इच्छाफार कद्दना। समाचार 


दना। 
श्टाया आए शु० चिंए 


सनोइर 
फ़ फ्' फ़ 

श्री भाई बिमलप्रसा” जी यांग्य दशनविशुद्धि-- 

८रचु--आपका पत्र आया समाचार जाने | आप अपने घर पर 
भी प्रात शीत उठकर १ घटा स्वाध्याय करने का अभ्यास छीतिय। 
यदि उचित सम ._ | के सदियों मे जहा स्वाव्याय को अन्य 
नहींदें. ॥ £ अग्नाल्ा के सेट मिजयादें या जो 
साहव समझे ही; 


( ९१९२ ) 


सबमे दुर्लभ वस्तु दे रागद्व प ने बरपे अपनी प्रशति का स्वाद 
लेना, शरीर अन त पाये, बमभर अनतवार पाय, पसरियार श्रनल 
पाये, कुठभी श्रात्माजों शरण नहीं हुआ यल्ति आत्माशों दुखी 
चनाने चाउलिन यनान मे सग्र सहगरी हुआ। मूछों आत्मा फा 
घात करन थाली बस्तु दै। जैसे लोग कट्टव हैं कि अप्रेजो ने ईसा 
इसा के लूटा, चारित्र गिराया, यद्‌ सथ तो कल्पना ही है। पास्प 
में मूछी ते दम सपको घरबाद किया। अफेलेपन में अनन्त शानसद 
है इसवी रूचि नहीं रखना चाहता मोदी प्राणी, परके लिये मरा 
ज्ञाता है. परातु पर अपना उछ दोता नहीं। मैं मी यह पत्र लिए 
रहा हैँ इसराभी कारण स्नह्‌ दे पएन्तु मोहियाका जैसा परिषार मे है 
बैंसा नहीं। आपका पत्र आया, आपवो धार्मिफ जानकर स्नेह हु का, 
परतु इतनी आहुलता नहीं जा आप मेरी धात मानें दी माने । हा 
भायना जरूर ऐसी है ज्ञो कमा १ मिनट भी क्‍या १ सेकिण्ड भी 
रागढ प न करफ श्रात्मप्र हति का साद ले लें। जोचात मुमे रुच 
गई बह आपको भी दो जाय स्नेहमे ऐसी ही कल्पना होती है। इस 
वात फो पाने के लिय पद्िले सामायिक आदि म तिस झिस पर 
राग हो उस्तरी अमाख्ता विचारें, फिर अपने राग परिणाम थी 
असारता विचार, फिर कुछ सोचना चन्दपर आराम से रद झञाय। 
ऐसे अभ्यास मे आप बोई ऐसा स्वाद पाबेगे लो शान्ति सुखफा 


सधा उपाय दै। यद्द पेराम्राफ सपरशे सुना दुना जो स्वाध्यायम 
भाते दवा । रोप सय कुशलता दै। 


इंटाबा आा० शु् चिं? 


मनोहर 
फ़ फ़ फ़ा 
श्री भाइ विमतप्रसाट जी-योग्य दर्शनविशुद्धिन- 


परद्-आपका धमध्यान सफराल हो दा होगा- अनादि 
निधन स्कीश आजा कै सच न 


(६ ९१३ ) 


ौिन्तयन कमी कभी होता दोगा-- ससार तो मेला है। रफ्यते 
ल्लिका रिचार व प्रयोग होने स कुशलता दै-मेरा स्वास्थ्य ठीक है 
भाषा खाश्ण्य ठीक दंगा । झात्मद्वित तो हर असस्थामे क्या पा 
सकता, परवलुझा परिणमन धाघर नहीं हो सफता। दम ही र्पय 
परपनी कल्पनायें करते रहते दें तथ घताइये परपाथक रहा या निनरी 
कपनाय। ससार से आत्मा अनत हैं, सघ समान हैं, अपने से 
सर जुद हैं, परिवार में टिका समागम होता वे भी रलने द्वी जुद 

जिनने कि मानिहुए दूसरे ल्लाग ) जिस हृष्टिम श्रपना माना जाता 
उह तो भ्रमटशा है। आत्मा के मद्दाद भवितव्य का उदय यह है 
ग भात्मम्पोनि की पहिचान द्वोकर उसां म स्थिरता हो। आप 
सिउकी र्त्पुस्प हैं क्या लिखें, हम लिपना भी क्या था, पर पत्र 
“ना था सध कया लिसें, साली भेतना भी तो कापायने न बाह्य 
भ्रापका सत्य कल्याण हो यद्दी मेरी भायना है। 
7३ अगर्त सन्‌ १६४१ आए० शु० चिं० 

सनोइर 
3 श्ीः 
था भाई खिदधिताई चौी योग्य दशनविशुद्धि-- 
पर॑च-आप प्रसन हांते । आपता समाचार पत्र महीं झाया सो 
दना। अपनी गृद्दिणी के स्वास्थ्य से आप निराउल द्वोंगे; समाचार 
द्ना। 
आत्मा अकेला दै। आप भी "अकेले ही हैं। सारा सम्पध' 

सायात्प है -- तत्यत* कोई कसी का नहीं । दस भी केपल शगवी 
चेष्टाकर आपको पूर्तिस्म आश्रय बना रह हैं । उस अकेले आप 
श्त्मा थी खबर रखना। कोई साथा महीं दोगा | आपकी स्पार्न 
की हुई निर्मेलता काम आयेगी। 
३६१ जनपरी सम रध्श आ० शु० सिंक 


ली मनोदखर्णी हु 


2 


( १४ ) 


गीयुन ला० चेतनलाल जी योग्य दर्शनविशुद्धि-- 

परच- शाप सकुशल धर्मसाथन बर रहे होंगे। मनोहर को 
ररीय २० दिन से चौथिया या तिजारी ज्वर था। अप शात सा 
गालूम होता है। इसकी घारी चतुदंशीको थी।उस दिन उपवास 
॥। उस दिन थधाघा नहीं थी । शायद अब न आगे। 

शास्त्र समा आपकी होती द्वी होगी। जिस क्रिसी भी ग्रतार 
पटि एक यहही दृष्टि घन जाये कि में आत्मा स्वतात्र अधिनाशी 
झपनेसे अपनेमें परिणमने पाला हूँ, फोई भी आत्मा मेरा ने 
विरोधक है और न पिरोधफ हो सकता है. इस ग्िचारसे कसी 
आत्माके प्रति चैर विशेधका भाव न उठे तो घहुत छुछ पा लिया। 

जगत उिनश्पर दै। कोइ उिसीका साथी नहीं । विचित्र यात्रा 
है। यात्रा भ्रम फरने बाले इतस्तत यात्रा ही करते रते। भ्रम न 
करने याले अपने प”म पहुँचकर विश्राम पालेते हैं। आप सबका 
बल्याण हो । रे 

श्री ला० विमलप्रसाद जीको द्शनविशुद्धि। स्वाध्याय सभाम॑ 


आते हांगे या प्राइवेट ही शास्त्र पत्ते होंगे | 
मेरठ शहर आ० शु० चिं० 
१२--१--५२ मनोहर 
फ़ फ़ फ् ! 


श्रीमान भाई ला० चेतनलाल जी, ल्ञा० किशोरीलालपी+ 
ला० प्रिमलप्रसार जी, ला० जिनेशपरदासजी, ला० छच्छीराम जी, 
बा० समन्द्रलाल जी, घा० वामुद्‌वप्रसाददी आदि सय बधुगण 
योग्य दशानविशुद्धि-- 

परच--आप से सकुशल घससाथन करते होंगे। धम 
मिध्यात्, मोध, मान, माया, लोभको दूर कर देना दे क्योंकि 
इसीम शान्ति है। इस योग्य अपने विचार बनानेका प्रयल करना 
व्यवहार धर्म दै। 


( शश ) 


चीवन ज्ञणिक है। फिर क्‍या हो ? कैसे दव जञाननेका उपाय 
रिले ! अ्मी तो से योग्यता दै। सम्यग्टशन भावयों दृढ रसनेका 
न्यध्ष करना। यदि विशेष कमटमें नहीं पडना तो सम्यर्शनके 
श्ाठ अग क्‍्दे हैं इनसे अमलमें लाने का प्रयत्न करना ।वे अद्भ 
न दीन हैं उनका क्या स्वस्प है ! आप अपने स्पायायमे च्चो 
इर॒शषीजिय और श्राठो पर क्या अमल किया रोज्न का दिसाथ 
रखिय । भाई मूलचन्द्तीवों दशनप्रिशद्धि - 


भाव ध्र्प्रदाशिका को जरूर श्रयलोक्न करे । 
आ० दितचिन्तक 


मनोहर 
फ्र फ् फ़ 
श्रीमान भाई ला० चेतनलाज्ञ जी, ला० किशोरीलाल जी, ला० 
पिमल्प्रसाद जी, ला० समन्द्रलाल जी, भैया मूलचार जी आदि 
याथ दशभविशुद्धि-- 
परच--आप सर सानद्‌ धर्म साधन करते हो द्वोंगे। मैं आच 
मुषद सटर मेरठ आ गया हू । मेरे इस समय सिर दर्द है। रिशेप 
कुद् नहीं, लिखता । मेरा तो यद्द कहना है जो इस छंद 
पर अमल हो । | 
“पुएयपाए फ्लमादि दरप उिलयों मठ माई। 
यह घुट्गल पयाय पति रिनसे फिर थाई॥ 
लास धाठ की घात यददी निश्चय छर लावों। 
सोड़ सकल जग दद फ्द नित्र आतम ध्यातें॥? 


न्‍ आण्शुण्चिं७. , 
मनोदर 
फ् फ्ा फ़्, 
< श्रीयुत क्वानमोष्टीके सम्यगस श्री लान्‍ चैतनलाल जी थादि 


योग्य दशंनविशुद्धि-- हर 
है री 


श्१्द 


परच--आपका पत्र आया। क्षयतम रितिने द्वय हैं वे सत्र 
स्ताय हैं, रयय सत्तावाले हैं, परपर भितर हैं, अकैले द्वा परिएम् 
यलि हैं, स्वय वा स्वयं दी है; शिसी वा पोई नहीं क्योंकि द्वत्य' 
स्षेक्र फाल, भाप सयशा प्रथक है इस श्रद्धाम शालि मामस 
प्रारम्भ है अन्यथा काल तो 'अन॑तर ब्यतीव हुआ ही दे आगे ब्यतीत 
होनेम क्या पषाधा है ? 

इस प्राणीने परव्यते निमित्तमे द्वोनेयाले भावका परिचय 
और अउुभय ता थारबार जया परतु ज्ञानमाय श्रात्मतत्या 
परिचय 7क् यार भी नदी करता यदि मद रिक्षान वी छेनी से 
श्रात्मान सवभाय और पुद्गलक निमित्तते होन बाले घधमापके 
झुद्धिम 2५ बरके चेतन रपमारवों खुद्धिम उपादय बनाने और पं 
भाग षो बुद्धि मददी देय कर ढाते तो ससार सततानेका भाश 
दी जाये और दु सोसा अन्त हो जाये। 

आत्माझरा जो सभाय दे उसद्दी रूप रइनेम 'आपत्तियोका 
शअभाय दै। इसके निरुद्ध चलने यान साक्षी न रदकर रामीढ्ढठ पी 
धननेम आपत्तियोंसा प्रसार है । ल्‍' 

पैभप तो अचेनन दे । बद तो झात्माकी जातियां भी गर्म 
नहीं। बह तो आत्माका होगा क्या ? पर्तु अय विश्य थात्मा 
भी अपनी सत्ता से प्रथक हैं। झ्त्माका श्त्मासे माता नहीं। 
तथापि आपकी मढलीम जो रिसी घमोत्माता धर्मोत्माम पात्सस्य 
दो तो धार्मिक्ताका दी रूप रपेया। अत आप सब परिवारतनामे 
मिामे यही बुद्धि रसें जो परियारका समागम सत्य मित्रावी 
समागम इस द्वी लिय दे जो परप्पर धर्मके बदानेम॑ सहकारी दी 
रद और ऐसी दी शिक्षा, ऐसा दी व्ययद्धार हो जिससे घार्मिकता 
का उदय रहे । 

चौबीसा धदे की चयाम भी ऐसी चया द्वो जो प्रत्येक्ष घात 
धार्मिकतासे रहित न द्वो-व्यापार वो छोगाने प्रनिष्ठाका साधन 


6 १९७ ) 


दा एसा है मगर बात ऐसी नहीं है _ व्यापाखा प्रयोचन भी 
धायिकता दै गुहृस्पोके लिय चढहाँ व्यापार भी धर्म साधनके लिये 
उप्योग्य हो नाता हो यह फिर बीरसी ऐसी पए्था है जो धार्मिक्ता 
$ मन वचन काय पनयि रखने उिप्स कर सरे 

मन्य मघु-अनत भन पार्य प्वैमय पाये एक मयक्षानके लिये 
है श्र समम लेये ठ+॑ लोफस्पणासे अवकाश पाइए बघल्याणमें 
अतुत्माइव अमायसे शान्तित फिपल हो सरते। ० 
 बीजतगी जीउनम जी मुस्य लच्दय होती है बद श्र्थ-क्रियाकारी 
हैठा है। यटि मलुप्यमत्र पानिती सर ही छत्य धृढतामे सोच 
लिया जाय हि क्वॉनमा रिवेति घन्ानिका ही मेरा काम बारी है 
सही रिएण) छा हप्ता रहनेके लिय ही अत सेरा अस्तित्व 
सत्र हम परमस्थिति थी ओर की मठ बल्ले काय की रफ्तार रदेंगी। 

ई अ्रधिक क्‍या लिखु-शाशतिका 
नहीं) बह तो स्व॒माव सांध्य 
* यदूददी दै। अत पानिम रिलम्ध से द्वोगा 

मेरी श्रतमायना यद ही दै जो शान्लिका स्वरुप व्यक्ष शोआ 
उ्ा स्वातन्द्रय प्राप्त हो तर्थी घमो 
मै भी ठथा होक । है 

शी श्र० जीआाणम जी सर्द है। इनका “यनकिटद्व रा 
ला० फिशेरीलालती ला£ जिनेश्वद्धाम जी। शेः किस्स्ल्य्या 
ज्ञी ब्ाति संत चचुआको दर्शनविशुद्धि--#र्ट झ्राब्ढ की 


दर्शनविशुद्धि 


भेरद-मई हरे 53648 


(६ १९८ ) 


भाव ही परमाय है । कोयले पी दलाली मे काले द्वाय होते हैं। पर 
दो भी उस दलालोमे पैसे हाय आवदे। लेकिन परपदार्थों 
आत्मोय माननेकों दल्लालीमें तो मिलना तो दूर रदा प्रत्युत श्रननल 
शक्तिमान यह शक्ति रुप मगयान साग घर घरकर दुःसी होता 
है। घर्मदिसाने की चीत नद्दी। टिसाने की चीत नहीं, लोगों के 
बोट पर भी तिभर नहीं, क्लौकिक इब्जत पर भी निर्भर नहीं। 
परमेश्पर पर भी निर्मेर नहीं। धम्र तो आत्मरूप है। बह इसमे 
इमसे प्रकट होता दहै। उसके प्राथमिक बाह्य साधन है“ सअन 
सम्ब'घ, परमात्मोपासना । भाई जी यदि निर्मेदता श्रीर आ्मज्ञान 
का उदय द्वोज्ाय सो वे घटकर तो काई बेमबद्दी नहीं | “*वक्रसर्ती 
की सम्पदा, इक सारिसे मोग। काक्‍्त्रीट समगिनत हैं सम्यर्ग्ट/ट 
ज्ोग 0१ 

सप भाइयों फो टशनपिशुद्धि फ्िये-- भाई विमलप्रसादजी को 
टर्नि विशुद्धि कहिये। उनका पत्र दहरादून का भेजा हुआ फल 
प्राप्त हुआ था । आप सब्र अपनी घधममढली म आ्रामे य सम्मिलित 
होनेसी व्रिमलप्रसाट जी को सींचते रह । ये क्‍यों भागे भागे रहते | 
उनका स्वास्थ्य श्रय कैसा दे ? भाई किशोरीलाल जी, छुट्टनलाल 
जी आदि से दर्शनतरिशुद्धि 

इन्दौर आ० शु० चिं० 
१(-०७--४२ ममोहर 
फ्ञा फ़ फ्र 

श्रीयुन भाई ला० चेतनश्ञाल जी ला० फिशोरीज्ञालची ला० निनेश्वर 
दासती क्ञा० विमक्षप्रसालवी था? समनन्‍्दरलाल जी ला० मूल घट 
जी शआ्रारि सर्वमंडल--योग्य दर्शनविशुद्धि-- हा 

परंच- आपका घर्मसाघधन ठीक हो रहा होगा। इन्दौर से 
एक जैनवधु आउसे द्वी सुधद इन्दीर ले जाने के लिये आयये हैं । 

आपकी और समाज ऐी उत्नति के विशेषहूप हे साधन हैं। 


( श्श६ ) 


१ आप छोगों का स्वाध्याय 4 २-घर्मे शिक्षा सदन । हम 
लोगों का ज्ञाना सम्भवत इन्दीर दवोगा। सच्चा य्यापार या सेश 
देह हा है भो पयोयपुद्धि दूर होरर नितर द्रव्य फे त्रिकालस्थायी 
घग्प पर हख हो जिससे मोह राग हे प शा बघन दूर हो । पौच 
हिम चानता फिर विसे मसन्न करना है किससे शउता फरना दे ? 
सभी श्रात्मा यह्दा पर रागद्न बच दुःससे दु'सी होनेसे से गरीपर दी 
दे हैं। अपनी अपनी गरोघो मिटालें यदो पडा नेदल है। 

हम लोग आपका प्रिशोप कोई कायम निमित्त नहीं दोसक 
छडा शगरय सेद दे क्योंकि यटि इन्दौर जाता हुआ बच आग 
झा प्राप्राम पुछ नहीं कद सफते त्याकि यद्या भी पटनसा जैनसमात 
ह। शमारी भायना दै जो श्राप सत्र सम्पकलम स्थिर दोकर अपना 
स्थान परे | 


अ० ज्ीपाराम जी का दर्शनपिशुद्धि ( 
शिमला आ० शु० चिं० 
ईै००६-४२ सनोहरमर्णी 
प्र फ़ फ़ 
म्री भाई धर्मपत्सल ला चेठनलाज जी तया सवमज्य मदल 
योग्य दर्शोनयिशुद्धि 


प्रंच - आएपऊा पत्र आया-अभ्यात्मपवसप्रदती भाषा जयपुरी 
है| जो पक्ति सम से न आरे उसे कुछ पहिले स और कुछ घाद 
तक २-३ थार पढ़े और फिर भी समम में न आये तब पत्र द्वारा 
सिख देना कि पृष्ठ न? अभ्ुक पर अमुक पक्तिका अर्थ जियो) 
कठिन भ्रद हो ऋणश्य पढ़ना चाहिये चादे १५ मिनट पढ़े; कठिन 
भी सरल इसी तरद दोते 5 । हमारी य आपकी भी परिणति सभ 
पत्तमानके लौकिक पिचारोंके आधारसे हो जाय सो नहीं है-- 
एक निश्ष ऋत्मतत्त्यया विकास तो पेसा दे कि उसकी ओर झुक 
जाय लग ज्ञात पीछे पढ़ जाय तो उसे द्ोना पइठा | परन्तु इष्ानिष्ट # 


है की 


ह 322") 


पटार्थारा संयोग वियोग हमारे विचारसे दी द्ोचाय सो नहीं 
क्यारि पह परवस्तु है। 

भाई | दु स की पोई बात नहीं। इम यहां घत्ते साय तप 
भी क्‍या है। पोस्टधिमाग यी ता श्रय भी एपा दे । 

आपन जो प्रगति वी है मेरा रिश्याम दे रि यह ऐसी प्रगति 
है जो धचनों म कही नहीं जा सघ्ता रिसी के (मेरे बिना) शिना 
कफ नदी सकती । 

चातुमास में आप ”स प्रकार प्रोप्राम रख से सी अच्छा है 
प्रान बरीय £ या ४॥ बने सामायिफ । फिर शुद्धिस निद्धत्त होकर 
स्वान पस्दना, फिर शाम्रमभा, फिर भोरय वध्यापारादि। साथ 
सामायरिक फिर धच्या के धर्माष्यापत या फार्य या सदयोग आदि 
फिर शाखसमा, फिर तक्त्य घू्चो फिर शयन | इस तरदपा प्रायक्रम 
हो - इस घीचम प्रात दापदर फमी जघ याग्यता दखे योई समः 
थोडासा स्ताय साध्याय करे। एड अध्यात्मग्रव अपश्य सभा 
रखना। अध्यामपचसभ्रद् भी उत्तम प्रथ दै-- 

भाई ला किशोरीलाल जी, भाइ मूलचल जी._भाई पामुदेव 
जी, भाई समन्दरलाल जी, भाइ निनेश्वस्दास दी भाई पिमलप्रसार 
जी आदि सयमदल यो दर्शनगिशुद्धि । 

यद्दा सेठज्जी का घटदुत द्वो अधिक शब्दाम चातुमोसका प्र 
है--- शेष सयकुशल। यद्दा इठ्मयनमें एक येराग्यमरन है. उसम 
इम थे अ० जीवाराम डी रदरदे हैं। मौन म अधिक समय व्यवीत 
करता हूँ। स्वाध्याय या समागम अन्दा दै। 
इद्रभवन, तुकोगज, इन्द्र 
२४--६--५२ 


फ् फ् फ 
श्रीमाव ला० चेवनलाल जी योग्य दर्शनविशुद्धि-- 
परच--आपका धर्मसाधन सामन्द धहोतु होगा-- ९ पुस्तप 


आए शु थिं? 
मनोद्ययर्णी 


( १२१ ) 


अध्पामपह्मग्रह भेजी दै- १० मिनट इसे मी अपनी शाख्रसमा 
में दूता-ध्राध्यात्मिक अच्दा प्रय दै। चात्मखरूपका निरचयनय 
में बन द्मम श्रद्धा किया है। श्री माई किशोरीलाल ली भाई 
मलवन जा भाठ विभक्प्रसाट की आाटि सब बंधुओं की दर्शन 
शिद्धि कहिय- हे 

खाध्याय सामायिक पर विशेष ध्यान दबे - समन्यमदलीका 
श साथ्याय द्वात विशेषज्ञाररे विकास हुआ है उसके प्रति मेंटी 
माउनरा है कि यह विदड्ास श्रापका होता हो तो शान्ति की 


चमसामा को पहुँचे। < 
इस्मबन तुझागज, इस्तौंर आए शु० चिं० 
जहर मनोइरवर्णी 


फ़् ५ फ़ फल 

प्रणुत् माई चेवनल्लाल थी श्राटि स्वमहलौ-योग्य दरोनरिशुद्धि। 
परच - भाप सवहा घर्मसाथन ठीक ही रदाद्वोगा। जबसे 
रब घाराशलती छुट्नलालपी श्राव ठपसे आपस होई पत्र नहीं 
ग्राग सो सवद्ध श्रचस्मा दै--आप लोग ऊाने से पहले पत्र हालनें 

हि शव था रहे हैं तो छरानसे यद्वा श्रनिमें फोई कष्ट न होगा । 
जब थ्रौए ठसाटछा समय एक है जो नपरीन प्रयोय का उत्पाट 
वही पूत पयोद का श्यव बडलाठा दे! इस विषय ग्रे श्वचत- 
ग्राफ़े अब अपिच्वारश् पिया ठेसे किसी घड़े को हंटसे फोड़ 
श्गि ठर खपतिया था यड़ । बहा खपरिया होना और घटा न 
एड रोने एक समयमें हैं। प्रदचनसार के शेय अधिकारकी अ्रयश्य 
पा! जे दबापुके यका प्रयमचूस दे पद्दी मनुष्यायुक श्रमाद 
वी ख्यप का समय है क्योंद्धि दयायुद्धे इतय से पहले अनुष्यायु का 

- अद्ैदम मजुष्यायुका व्यय नहीं. कद सछ्वे । इस दिपयमें जो 


के नह वद श्राप्र यहा भारदे ई चापश्रे मौखिक 
थ ६; 


7 ( एश३ ) 
हश नहीं होता । शंका यह भी हो सकती है कि फिर भव्यल वो 
परणामिक क्यों फट्ठा ? भाई जी पारिणाम्रिक का अर्थे यह है-- 
थे कम के ज्टय, सपशम, क्षय, क्षयोपशम से जो न होते स्वयं हो 
बट पर्पिणामिक है-नमद्रा रददे घद पारिणामिक है. ऐसा अर्थ तो 
पीडिया। चैतन्यमाय परमपारिणामिक वद्द कभी न नहीं धोता। 
२-भन, यचन, काय के परिए्प॑ के 'नमित्त से आत्म प्रतशी 
के परियर होन्से योग कहते हैं बढ़ बुद्धिपूर्तक हो या अ्रयुद्धिपूरंक । 
याग एक समय मे एक होता है । 
३-अत्यर द्रव्य उल्पाठ व्यय भौव्ययुक्त दे । आत्मा म-जैसे 

मंतुध्यनष्ट दवासन्न ध्यारमाभ ब। विशेष- जैसा आपन प्रद्धा 
ब्तिम समय में ममुप्य पयाय दै-- इसके अनन्‍्तर समयमे दव 
पगय है, श्रथ यहा यह धताना कुत्य कठिन है कि मनुष्य पर्योयता 
नाश कह्टा हुआ, जमे ४० में सैफ्ड में मनुष्य दे ४१ वे मेस्‍्ढ मे 
ध्व है यहा सेक्ट को समय मानलो । ४० थें समय में मलुप्यायु्ा 
छय नहीं कह सफ़्ते क्योकि वहा मनुप्यायुररा झुय ६ै। ४४वें 
ममय मे मलुष्यायु या क्षय था मरण कैसे के बढ्धा तो मनुष्य ही 
रही किसका मरण--तो भी उत्पाट व्यय एक साथ द्वते हैं शत 
जो दवसा प्रास्म समय है वह मनुष्य का व्यय समय दे इसलिये 
याद व्ययक्षा मिन्न समग्र नहीं। 9० वें सेक्टम तो न दयका 
ज्यान दे न मनुष्य का भय दै। और दसे जैस आप छट्टनल'ल 
जो थो इन्हौर या धादर जाते समय भेचने वो स्टेशन तक आये। 
ला० छुट्टनलाल जी तो आगे चले गये और आप 40९ लौटगये 
धनाओ आपच्श छुट्दनलाल जी से ज्योग क्ट्ठा दुआ ? स्टेशन से 
संशनपर कद्दो तो पदा तो आप ये दी भूठ क्‍यों कदते ? आप यही 
तो फहोग.. मृठ नहीं है.। और भूठ दे भी नहीं। इसी तरद 
व्यय कट्दे वियोग कद्दो दवायुके प्रथम समय में फद्या जाता दे बहो- 
रेबशा चलाए दे बद्दी मउप्यरा व्यव दै। लाबदी कै 


भाई ! सलुष्यमयके डिलने बे गुजर गये न्‍नम क्या छाभ हुआ 
इस पर विचार बरके कोई अलौकिक घात मनम जमाने का प्रयल 
करना । कसी दिन शरीर से निऊलरर भी जाना होगा ते ततमाने 
द्ैभप की कथा ही क्या ? क्सीका पोई समातनेयाला नहीं । अत 
यत्त ल्वबुद्धि को दूर करके निनरविश्रा्र का उद्योग श्रित दै। सप 


साननः है। आा० शु? चिं० 
शीशमदल्ल, इन्दीर मनोहरवर्शी 
फ् फ् फ्र्ः 


श्रीयुत भाई ला० चेननलालनी आति सय्मटली योग्य दृशनतिशद्धि८ 

आपरा काट आया-- और ला० किशोरीलाल जी ला० छड़न 
लाल जी थ आपके श्रान क समाचार परिटित क्यि। यहा के भार 
शआपके आन के समाचार मुनरर प्रसत हुए । पूथपत्र मे जो आपने 
प्रश्न पूछे हैं उनया उत्तर निम्सप्रकार है-- 

१->भज्यत्यगुणया गिपाक ( फल ) प्राप्त द्वो चुय्ने से सिंदध 
भंगपानके भयत गुणते माश का वर्णन है “औपशमिकाटि भय 
आनाच ।” जैसे कोई छात्र तीसरो जक्षा पास करने पर “चौथी 
के योग्य” कद्दा जाता पसन्‍तु चौथी पास वरके »यीं कक्षा म पहुँचने 
पर “चौथी के योग्य” उसे नहीं कद्दा जाता है. मज्यत्वगुण' सत्य 
प्राप्त करने थोग्यमो कद्दते हें, सिद्ध दोने पर “रत्नमय प्राप्त या पूर्ण 
करने के योग्य” क्से कला जाये । दूसरी घात - परारिशामिक भाव 
है है-- १-जीयत्य, २-भव्यत्व, ३-अभप्यत्थ | उसमे जीतत्व के 
2 भेद ऐं-- १-बैतय २-प्राणत्रीयल । चैतयोे परमपारिणापए्लिक 
कहते हैं। परमपारणामिक या अभान पभी नहीं हो सकता! 
प्राणकर जी ने रुप जीयत्य वा सिद्ध भगयान में अमाय है, भग्यूत्त 
का अ्रमाय है। रही अमज्यल की धात सो अमयत्व का नाश हो 
जाय त्तो भव्यत्य घन जाय या सिद्ध दो जाय सो द्वो भहीं सफ्ता। 
अभय कभी र्नत्ययुक्त नदी हो सकता सो अमायय का कमी 


६ ११३ ) 


गश रहीं शेता । शस् यह भी हो सकती है कि फिर भव्यत्व मो 
एरिशामिक क्यों कद्दा ? भाई जी पारिणाम्रिक का अथ यह दै-- 
थकम के उत्य, उपशम, क्षय, क्योपशम से जो न होगे स्वय हो 
बह परारिणामिस है--सदा रहे बढ पारिणामिक है ऐसा अर्थ तो 
नहीं किया। चैतायमाय परमपारिणामिक वह कमी नष्ट नहीं होता। 
३-मन, बचन, कायर के परिस्पं” के समित्त से आ त्म प्रदशी 
के एरित होनेजों योग कहते हैं चह घुद्धिपूषक हो या अउुद्धिपूपक । 
गाग एक समय मे एक होता है। 
+ 4] 
३-अत्प द्रव्य सत्पाट “यय भौज्ययुक्त दै। आत्मा म॑--जैसे 
मनुप्यनष्ट दवात्पत्न थ्रा्माश्नुव। विरोपष- जैसा आपने पूछा 
अतरिम समय भ मनुष्य पयाय देन "सके अनन्तर समयमे दुघ 
प्राय है, अं यद्दा यह घताना कुछ कठिन है कि मनुष्य पयायरा 
नाग बट्म हुआ, जैसे ४० वें सेफ्ड म मनुष्य है ४१ यें सैज़ड से 
दया है यहा सैक्ड को समय मानलो | ४० थ समय मे मनुप्यायुका 
हय नहीं कह सकते क्‍्योंत्रि वहा मजुप्यायुरा उत्य है। ४४वें 
समय में मनुष्यायु का चाय या मरण कैसे कई वद्धा तो मलुष्य ही 
नहीं क्सिका मरण--तो भी उताद व्यय एक साथ होते हैं. अत 
जा दुबका प्रारम्भ समय दे वह सलुप्य का -यय समय है. “सलिये 
“लाई ब्ययका मिन्न समग्र नदीं। ४० वे संफ्टम सतान दाका 
अ्पद है न भनुप्य का हय दै । ओर दरें जेसे आप छुट्टनल'ल 
जो को >न्‍्टीर या घादर जावे समय भेनने को स्टेशन सके आये। 
ला० छुट्टनलाल जी ता आगे चले गये और आप लेशनुने लीटगय 
पताओ आपका छुट्नलाल जी से पियोग कद्दा हुआ १ स्टेशन से 
सैशनपर यह्दो नो वद्दा नो आप थे दी भूठ क्यों कहते ? आप बही 
तो कहोंगे. सृठ नहीं है। और भूठ दे भी नहीं। इसा तरह 
व्यय कही वियोग कद्दो दबायुके प्रथम समय मे कटद्टा जाता है वही 
दयका उसपाक दै बद्दी मलुप्यका ध्यय दै। ला० किरोरीलालनी जयातन 
श 


( हैशट ) पे 


जी ला लन्दीरामती आदि सपतों दृशनविशुद्धितत्र० जोवानदजी (७ 
था रशनरिशुद्धि। भाई जी बल्याणता मिध्यात्य क्राघ मान माया 
लीभ-इन पायउराओं के प्रप्ों के हटाते से है” हमें फोर जानगी [. 
ही नहीं असदायससार मे फिर रहा ऐसा समभयर छीविफतर्म ,, 
अन्तरंग से होलीवी आग सुलगारुर अलौफिक ोनेका लद॒य ररियये ,. 
यही चैतन्यप्रभुरी यह 'आदर्श छीज़ा है िस लीला के याद फ्् 
लीला न वश्ना पढ | शेप सप आदादे। जो हो सो अच्छा , 
क्याकि होते बिना तो रहता नहीं अत अस्छेम ही सप्श॒ुमार ६ , 
शुद्वटह्टि के पास वान या राहन था लक्ष्य वरने बला को श्र रह, 


की ब्रत रसिय फिर बुध बुरा है ही नहीं । हि कक) 2 
शीशमइल, इस्दीर २५०६-५२ मनोदरपर्णी 
फ़ फ् 7] 


श्षीयुत भाई ला० चेतनलाल जी योग्य रशेवपिशुद्धिन 

परच-- श्रापका पत्र मिला बृत्त क्रयगत किये-- खण्टया 
समातद्‌ जैन समात्रके भद्दान आम्रद पर मेरा अन्यय जाने का पश 
न ला। भी घर जीवानन्” जा प श्री जयानत्द जो आपके मात्त्म 
पदुचे हैं. य मेल पर जापंगे। होता स्वयं जगत परिणाम में जगवा 
करता क्या फाम ।' गुर्तुस्मो उत्तरप्रान्तीय समात्रवी सद्भावनार्य 
धक्षवेंगी । मैं अपन यो हो जो अरध्यात्ममाग निरियत यर चूहे 
उस पर चला नहीं पा रद्दा तब परपद्माथ जो सयधा भिन्न हैं. उनपर 
मुझ आत्माझा फोइ यश नहीं। मेरी सद्भराउना श्रयश्य यह दै जो 
अ्रमवाज़्ममाज मे घामिक सल्कृति सुदृद धनी रदे और आप सबके 
आत्मोत्थान क॑ क्षिय यह तन मन बचने सब कुछ अपित हों 
जाये क्याकि यद्ट तन मात्र बचन सीना विमाशीक पर दे 
इसका सदुपयोग हो और इस निमित्तसे दृशेनज्ञान चारित्र को 
परिणति श्रशुभ उपयोग से इटे इसमें मुझे प्रसन्नता है। उत्तरमास्त 
के घार्मिकमुधार फे लिये भपिष्य म॑ अन्य समाजेके श्रावमण 


( रुख ) 


पे कबानके लिय आपका शुरुढुल बहुत काम आयेगा । और आपने 
खा ह्ि इलिनापुरम समाषष्रों बहुत लाभ होगा सो भाई जी 
गत पेशे श्रविश्चित्र सममला हूँ। फिर भी मेरा आपके 
है भानेका प्रयलका यही प्रोग्राम था परत सण्हग सनावट 
ध्ावक फरीय १०० से ऊपर प्रमुग्य महालुभाष खघर पति ही 
उयाप् करे आये मैं उस समय क्या वरता। शेष सर शुभ 
|। समस्त मढलीको दर्शनविशुद्धि कद्दिये । 
अपने झनारि अन॒त अचल शान सामान्यतलका चिंतन फर 
बाह्य रिझपाको त्यागरर कर्मा के सबर और निर्नेरा फरनेके पात्र 
हर रहें यही मेरी भायना दै । 
खण्दगा (सी० पी०) आ० शु० चिं० 
२६-१५-४५२ मनोदर 
फ् प्र फ़ 
आयुत भाई ला० चेतनलालती योग्य दशनविशुद्धि । है 
परंच- आप सबका घमम ध्यान ठीक हो दी रहा होगा। अपने 
पिपयर्मे ऐसा निस्‍तर भाजना घ जिचार स्फना श्रेयर्वर दे कि 
श्रनादि अनत श्रचल अपन आपसे अनुभवमं आन पाला समस्त 
एरद्रय गुण पयायोंसे मिन्न चैत यस्वरुप हूँ। भाई मूलचन्दुजीरों 
दृशनविशुद्धि चहिय । समस्त मंढली फो दशनविशुद्धि कहिय । 
खंडवा आ० शु७ चि० 
श३-१०-४६४ मनोहर 
फल फ़ प्र 
श्रीयुत भाई लाला चेतनलालती थोग्य इर्शनविशुद्धि-- 
पर्व  ध्यपका पत्र आया। बालरिक सुस तो शुद्ध चिद्रप 
रहनेकी स्वितिसे है जिसके घाद फिर सुसकी बात ही नहीं बरना 
पडती-यह सममाद सघम है परन्तु अद्वितकारी विझारी अनथकारो 
मोद भाउसे  -- _] भेद जिज्ञान द्वारा श्रज्ावाघकार दूर 
है 
क्र 


( श८ ) 


+रत्तो धधादि यरम मु घरि जीयो पिराग संपत्तो। 
एसो तिशोषदसो सम्झा फ्स्मेसु या रब्न॥ 
समस्त शाम्रे उपद्शया यही सार दे। जो राग दाता है वह 
कम याधता दे) पीतरागी कमल छूट ज्ञागा है। सीआयाय 
नमिसागाजी मद्दाराञया समाचार मालम हो हे लिखना। 
सानागिस्से पूज्य बर्शीवीका सी पत्र क्रा गया है। पृज्य मदयवर्षी 
जी इस युगके महासपुरुष हैं । 
अपरिल ४१ आ० शु« घि० 
मनोहर 
फ् फ्र फ़ 
औ्रीमान भाई चेतनलालती भाई विमल्षप्रसाइड्ी भाई किशोरीशाल 
झी भाई तनिनश्यरप्रसाटली झादि मदली योग्य दृशनपिशद्धि ! 
परंघच--आ्राप सप लोग सानं” धम साधन करते होंगि। शाम 
सभा झौर धम शिष्ठा सदनझा ध्यात रसिय। विशाप ध्यानही 
चाल यह हो को ओोध सान माया सोम दीनता हो । जैसा जैसा 
जीवन व्यतीद हो साथ द्वी साय ययाय भी मर दोती जाप गद्दी 
आमाज कामयी थात है। श्री भाई मूलयदनी अपने स्थाध्यायरी 
ज्ञान घदानफे दक्नसे परना । 


जून ५१ आा> शु० चिं० 
मनोहर 
फ़ फ् फल 


भीमान्‌ माई ला० वेदाक्लालवी योग्य द्शनयिशुद्धि-- 
परंच--आपदा धर्मसाधाय टोक बल रहद्या द्ोगा। सखाध्याव 
य धर्म शिक्षसएन काय ठीक चल रहा द्वोमा--भाई मूलवन्द जी 
सानन्द भाप लोगों के धीय चहुद रहते दी दंगे। उनसे रगरध्याव 
आदि घम्र फार्याम घहुत सहयोग प्राप्त होगा ।._ «० 
इस अमार संसारमें जद् कि स्मीका किसीसे बुछ तालिक 


४ शर8६ ) 


हकय नही सार और तालिक आत्मरहस्य पालेना एक न्याययुक्त 
श्रूई हु? है झ्यया जिय की रिचय दै। जब कोई अपना होही 
मा उब्ता तो उचछ बुछ मानने में ही क्या रक्सा ? भद्धा में 
प़ने की निर्मम निदन्द्‌ निष्कल सिद्धसम समम। 


स्मछ _ «>... सपरे कल्याण का इच्छुक 
मनोहर 
ग् फ़ फ़् 


#डुत भादे ला० चेतनलाल जी योग्य दशनपिशुद्धि-- 

पएरय-- आप सपमस्डली सहित सकुशल घर्मसाधन करते 
प्वा। सड़ुशालता निर्मोद्द भाय में दे । आत्मा करता भी तो परका 

ईद मद्दी पर मानने का तो ठुसस क्षमा है। दुसो १-परमशुद्ध 
तो अब्य के अनादि अनन्त एक स्वभाव को रिपय करता 

रैस्सतरी दृष्टि म तो आमा अफ्तती ही दै। २--शुद्धनिश्वयनय 
युद्ध पयाययाले द्रव्यकों विषय करता दै। उसकी दष्टिसे आत्मा 
केस शानादि स्पाभाधिक भायों चो करता दे जिसम अनन्त शान्ति 
सय है। ३--अशुद्धनिश्वयनय--अशुद्धपयाययाले द्रव्यकों विषय 
का है। इसती दृष्टिमें आत्मा रागादि या कत्ता दे परका पह्दी सो 
जध परका कत्तो नहीं ठो पर का लत्तय छूटते ही रागादि भो 'ध्यस्त 
हो जाते हैं। ४ - व्ययद्ासनय-- यद्द घताता है. कि कर्मोदेय का 
निमित्त पाकर आत्मा रागदिमय दोता दै परके लक्ष्यके भाषम 
आमारत आदि होता । मतलथ 7 ? रमभाय से नहीं। तो 
स्वभाव पर हृष्टि दें पर लच्य छूटा और रागादि दूर हुए। अब एक 
उपचास्नय--फ्डमनेय-- भूठनय ऐसा रद ज्ञाता है तिमझा विषय 
भूछ दै--अयाव, मकान आदि मेरे ई-- सो भाई भूठ श्भिप्राय 
जूट ती आमा वा कार्य धने । इस आमस्पमाय पर लक्ष्य दवर 
मोद रागदप समाप्त फरें। हानमोष्ठी में सघ आते ही होंगे 'सधसो 
हाफ रा जी-घमउद्धि-- उ 


( (६३० ) ४ 
का झलुपाद क्या तक द्वोगया। उसकी सर इच्छा करते हैं को. 


झुनता दै। > क्र 

इन्तौर आ० शु० चिं० शह 

मई सन्‌ १६५३ । मनोहरयर्णी हैं! 
फ् फ़ क्र |] 


श्रीमान्‌ ला० चेतनलाल जी मूलचन्द जी योग्य दर्शनविशुद्धि 
परच--चयपुर समाच विकट सत्याप्रह आरम्भ करने को होगई 
अत यहीं वषायोग होगया। द्रब्यनष्टि परके प्रसज्ञ झूना--जैगतम 
श्रन्य कुद भी तत्म-माए नहीं दै-- सयर पर्योयरप छशिक दे मेस " 
किससे क्या द्वोगा । आत्मा पी सत्य भक्ति करिय इसी में अक्षय रे 
लाभ है | सर गोह्ी को दर्शनयिशुद्धि । " 


जयपुए श्रा? शु० चिं० 
#८घ--७--५३ मनोहर... 
फ् फ्क फ् 


श्रीयुत भाई ला० जुगमन्दरद्ास जी, सभापति, भन्‍्त्री आदि सत्स्य 
गण व श्रीयुन भाई घा० बामुदवप्रसाद जी मन्ध्री योग्य धर्मेशद्धि- 
आप स्मस्प्य दोंगे-तरनन्तर धरम शिक्षासदन का फार्य यदि सार्य 
४४ मिनट द्वी चलता रदे तथ आपके यालझा पर आपकी अनुकम्पा 
होगी। भरभ्रमण करते हुए सुयोग से विद्वोंने नर जम पाया दै 
अन्‍हें बरतु स्हूप वा योघ दो जाय तो उस श्रद्धा के देतु ससार से 
पाए द्ीने व समदुसा से मुक्त होने फा प्रयल कर लेंगे। जीयन तन, 
मन, धन, यचन सभी अपर व दे। शुद्धात्मतल्क्रे विक्रास स इनका 
उपयोग सदुपयोग दे । अव मेरी सम्मतिते इस पते आप छान 
गोष्टी म रखकर विशेष विचार करें। ४५ मिनट समय अधिक हो 
हो ३० मिनद रक्‍्खें (पदाने वाले ३-४ सल्नन चाहिये फिर फाम 
म क्‍या घाया) ठीक समय पर शुरू होकर ठीक समयपर कि 


( ह११ ) 


आत। रो सब सैक है। यदि धालझं या पुष्योदय होसो हो 
शा श्ग इसमें निमित्त धर्मेंगेश्टा सो इसमे सुमे भेरक ने सममना+ 
वध गए झापका भाव होगा और निमित्त मरएक छातोरा पुण्योट्य 
पी।। सरमण्दली का घमदद्धि- 

२--१३ आए शु० चिं० 

ः सदइजानन्द 
फ्र् फल फ्र 
#पुत माई विमलप्रसाट सी थोग्य दरौनविशुद्धि-- 
क्य-धर्मसाथम ठोस हो रहा होगा।. पफोड़म्षिक लालसे 
पत्र पुरुषों यो जीपिकार्थ परिमिति परिमह ही रथफर निरार्भ 
॥पझ धम ध्यान म॑ विशेष भगृत्त होनेफों घटा चाहिये! 
॥-४५-४५३ आए शु० थि० 
मनोहर 


| फ्ल फ़ 

्रीयुत भाई जी घा० सुमतिप्रसाद थी ववील योग्य घर्मरद्धि-+ 

पर॑च--अ्रमी श्रोयुत भा मूलच-दके पत्रसे शात हुआ कि 
श्रतितका द्दान्त हो गया है.। ससारदी दुखवा स्थान है) यहां 
इख ने हो तो क्‍या निराकुलता र६ै। ससार का स्वरूप जानकर 
आस्मनिर्मलता से संतोप करें. ' शोक से सियाय मरीत कर्मेग्रध के 
और कोई प्राप्ति नदीं। संघारके जीयेंदे ऐसे ज-ममण्ण अनाटि से 
होवे आये है) यह जोब अनाटि से निम्नन्ञानपदु- निर्गोद्रमेंगदा 
विकास होते होते कीड़े मकोड़े से निसुलरर पशुगंति को भी पारकर 
कठिनसासे मनुष्य भव मिलता सो भो मरना पडता। मरनेका क्या 
दुःख करना ढु स तो इस बाद का होता योग्य है कि श्रेष्ठ नरनाम 
पर धार्मिक्लाम पूरा न हो पाय। यह घात हम दूसरों परद्दीन 
पद लए पर दस स्स घानसे सोचे दि इम यदि धार्मिक लाभ ल 

3) कर क्या किया। इस विषय में क्या पैताया जाये। 


(६ १३२ ) 


संसारमे जिनने आत्मा हैं सब मित्र भित हैं कोई कसी का नहीं 
हैं, सम्बध मानना ही भ्रम है। यद्द श्रम तमी होता है-- जब 
शरीर से विपरीत लक्षण वाला असंड चेतन ज्ञान म नहीं आता। 
यह प्राणी क्तिता द्वी परकों अपता स/ने क्ितु अणशुमात्र भी उसरा 
नहीं हो सकता। मनुष्य श्रेष्ठनयाला जीव है इमके लाभकी 
सफलता स्मय॑ के पहचानने ओर स्थिर होने में दै ॥ अत अय शोक 
को छोडकर आप दाना धर्म-शान्ति के सागे यु वस्तु र्प्रूप के 
अयधोप स्माध्याय स अधिकतया लगिये। मुमसे भी जो छुछ दो 
सकेगा आपकी वैयाप्त्य इस तिपयक हो सफेगी। आत्माको 
एसाकी जानऊर निर्मता घटाये। यह पत्र अतितकी मसान्तीरों मी 
सुना देना घैय से काम ले घारह भायना का स्मरण करें! आपनो 
ज्ञान, प्रतिष्ठा सम्पदा, सर्यप्रियता आठि अनेक थाता से सम्पत् दैं.। 
चड़े घड़े तीर्थकरॉरों भी ए्सारी शान्तिके अर्थ तपस्थी घनना पडा। 
अपर कुछ कुद् थि तना के एय्, लीकिक कार्यमात्र एक देहली का 
रुपकर शेष समय स्ताध्याय म लगायें। 


इसरी आ* शु० चिं० 
११--१--२४ मनोहरवर्णी 'सहजानन्द” 
फ़ फ़ 


श्रीयुत भार घा० मददेशचन्द सी--योग्य दशनपिशुद्धि-- + 

परच--आपका पत्र आया--स्ास्थ्य शारीरिक ठीक न जीनकर 
सेद हुआ। अब स्वास्थ्य अच्छा होगा। अपने आपसे स्पतस्त्र 
एशाकी ज्ञॉनउुद्ध सरपे निराज्ञा पर के सम्बंध से अत्यन्त प्रथक-- 
जैसे कि हैं. ज्ञानऊर अस्त रहना व्ययद्वार के काम व्ययद्दारके हैं, 
करना तो पड़ता ही दै। यदि काय अधिक आ पढ़ा हो तो सहयोगी 
विशिष्ट कल नियुक्त कश्नेजो कलेय्टर आदि शो अधिकारी हो- से 
कद्दना या छुट्टिया आपको चाहियें हो तो ले लेना। आत्मसम्बोपन 
का कार्य भी घंद रपना या अनुयाद से मनके घहलांय से आराम 


( रैर३ ) हम 


अचता हो तो भी कम करना | अपने आपके पिपयमे यद्द देखना 
कि मैं सन्‌ (उत्पाद व्यय भौव्यास्मक स्वत सिद्ध, अनादि, अनत, 
छसदाय, अखण्ड चेतन पटार्थ हूँ फिर भी धहुप्रदशी हू, प्रत्येक 
प्रदेश शऋनन्त युशमय है, प्रत्येक गुणमे अनन्त दिगरियां हैं; इन 
सब्रका एक पिएड तक्त रुप अभिन्न मैं आत्मा अपने रुपसे हूँ, 
परचदुष्प्यक्षा लेश भी प्रवेश नहीं । दिनेश परीक्षाम उत्तीण होगया 
होगा। लिनेशरी सातारो घमरद्धि.। स्वाध्याय नियमित रसना | 
इन्दौर आए शु० चिं० 
११०६-४३ मनोहरतर्णी 


फ़ु फ् फ़ 

भायुत भाई धा० महेशचत्दती योग्य रर्शनविशुद्धि-- 

परच -आपका स्वास्थ्य व धर्म साथन उत्तम होगा । तटनतर 
इम छोग इन्दौर समाजके आप्रदमे २४-४-५३ को इन्तौर आर गय 
हैं| यद्दा फरीय ३ माह रहनेका औभाम है परियारक! दुर्शनविशुद्धि 
सत्य शाति तो अपने आपके निर्विकल्प अवस्थाम है; ,दव शाक्ष 
सुरुके विझत्प भी तत्मत” सदन शातिके रूप पहीं हैं। उनकी भक्ति 
अपने रफ्रूपमें समाजके लिये है। जगतके ग्राणी, मनुष्य प्राय 
वैभव सम्र/म जुट रहे हैं जुटकर कमी मलुष्यभर छोडकर जायेंगे, 
सब यहीं पढ़ा रहता | जीउन कालमे भी तो प्रमत्न हो जाते ये भी 
शाति पहुँचानेम अशक्त हैं । इसलिये सप्से वडा काम करनेक्ो यदद 
है कि जगतता अपना यथाये स्परूप जानकर झ्ञानमय निनर आत्माम 
छुपकर पिश्लाम करता । इस द्वितवायरी श्रद्धामे हम आप लोग 
संसार ठ खास अवश्य मुक्त हंगे। दिनेशनें आशीयाद । ज्ञान 
गोष्ठीमें तो आप जाये द्वी धोंगे। सर सदलीको धम्मस्नेह फदियंगा। 
आत्मसम्धोधनका अनुप्राट कद्दा तक हुआ ३ उसस भी अधिक 
परिश्रम नही करना । है घेटा समय कापी दै। तथा कुल विश्राम 
इरते रहना । 


( १३४ ) 


इंदौर आा० शु७ चिं० 
२७-५-४३ मनोदरवर्सी 
फ् फ़्र फ़ 
मैया मूलचाद-- 


करना ही क्या शेप है संसारमे थो सार व छिनद्दों-आमाशे 
मलाई इसीमें है थे परपसतु वी आरा परेहो नदी मथा परयरुक्रा 
समागम भी फ्मसे कम रखे--आप * या २ घंटा समय परोपईर 
में (गिसम आपका हपकार रम्य है) लगाते रह । संघ संयोग 
कणभ॑गुर है। प्रयत्र झ्रात्मा अपन बपायरी घष्टा करता हुशा 
शीयन “यतीत कर रहा ई-परम उसे नदुद्र द्वानि प्षामदों रहा 
सगर पिकल्पसे अपने सुरापी इत्याएर रहा दै। 
मनुप्यमें सबसे चढ़ा रोग दे तो यरा प्रतिष्ठा ब्राहदेपा । झ्ानी 
धुरुष ने मो यश प्रतिप्ण चाहता न अपयश अप्रतिष्ठामें पपद्ावाल 
ज्ञानी तो अपने अगिवार स्थभायदे लर॒यसे श्पना उम्तयन और 
स्यरूपस युत होनेम॑ अरनयन सममता है। विसके लिये इस 
अष्टनिंस चिन्ता करते थे क्‍या कर देंगे। यरि दापकों कुछ मिलनेड्री 
आशा हो सो यतारें। मेरी भ्रद्धाम तो कोई परपद्रार्थ कुछ मौ पैमेमे 
समर्थ नहीं है | याध्य तो याह्य दी रहता। 
शिमला आए शु० घि? 
४-६-५२ भनोद्दर 
फ़ फ़् फ़ 
नोट'--यह निम्मलिसित पत्र निम्नलिगिन प्रश्ता ये रकफ्तर मे है5 
(-क्या शुर्कूष्यानी पियमसे मो जाता है * 
२-कया नकम रिसी समय मु होता है? होश हैगो 
किए समय ? 
३--्रात्माका स॒भाय झाता हप्टा चतलाया दै। "लाता पर 
पटार्थवे जाननेषाला और रृष्टा अपनी आत्मारों द्ाननि 


(कह) 
वालिकों कहते हैं? कद प३ बतय ही है? सहारे 


आत्मायंमें स्ष्टपन कस कता है ररद्रि रहा भार ह 
लोकन दो दै ही वहीं! डे 
४--क्या १३वें गुण स्यानम म्न्येगशे हग है? होता है. भर 
तो कैसे ! पया वह मरते इुए किले हैं। - _ 
४५--सन्‍्चा दूव उसे क्ते है दे इईगग, परत आर हि 
हिलोपदेशी हो। क्या छू ए३ हइय मूइस्नरल ओर 3 
अन्तक्नत केवनोम पर पा है। मेगा "ज्॒ रही! हैं. ते 
बह सच्चे दब कैम ऋरे[ - - 
६ आप्त किस कहते है| रूस्पेकतत झा हैं? । 
७--क्यां जमीऊदका लगा शत एली, ऋणओ, सूठ 
६६) | पक ह१ 
८-क्या राजिश्र शमचा छा न 
चौल्ाई गया सह है! हि छरीमटर इंदट च 
६" ् 9 
श्री भाई मूहचद्‌जा शव मर्द । ४ 
परभ--आप से स्डु झ।बक प्रह्लका उत्तर में 
रहे हैं। यियाद अम्त सिपयोगर एक नह दर है 
१--क्षपस् श्रेणी बलादेकए वचभी 
२-वीय करके जग ब्यास्पइुत कम झोता है। के 
३-क्षैय पटार्थॉम च्यय्राशत हत है ओर अब *ँ/ 
ज्ञान नहीं असर भरत है दर दर्शन ६८ ( उसके 
सा) आत्मा फगलि(इ३ पिशेषकी घने से 
नही तव सामायरैछ आय मास ) झोंगे।« 
09320 28 दा कट्दा की. ग 


श्रद्‌ सामूस्य अत पका जा 
9 कि 


(६ १३६ ) 


४--द्रव्य मनोयोग दोता है, यिचारते छुछ नहीं । मनोवर्गणा 
था आना जाना आदि होता है। 

४-दब शुद्धात्माजे कद्दते हैं। सर्वेज्ञ बीनराग द्वितोपदशीशो 
आप्त पद्दते हैं। 5 

६--रत्लकरण्ड »यें श्लोकमें दखिये। द्वितोपदेशी 'अरहन आप 
है मगर शेप अनाप्त भी नहीं फट्ट सकते। 

७-“इसमें अदरप थ सचित् इल्दी नहीं सता सकते 

म-तिलऊदू, चौलाइ श्रतमें है। त्यागीफी विवि साथ स्वाय 
लेहा पेयस दे । किसीके रात्रियों खाद्यपा ध्याग दे किसी 
के घारोंगा। अन्नरी चीज़ साथसे अधिक सम्बंध 
रखती दे सो साधा तो नाम भूल गये अन्नया त्याग 
न बैसे तो अग्रिर्त अयस्थाम जघन्य भी नियम यह दे 
कि राजिको जल औपधिके अतिरिक्त और छुछ न केये। 
जप मद्दी चलनी तो छोग ऐसा कर लिया फ्सते हैं। 
अन्नवा त्याग चल उठा। साथमे अतके सित्राय और 
भी चीन हो सफ्तो हैं जो पेट भर दें अधिक साई जा 
सके । हरी सठर सूकने पर अन्न है। 

आ० शु० चिं 
मनोहरपर्णी 


फ़़ ल्‍...! फ् 

श्रीमान भाई मूलचन्द्‌ जी योग्य दर्शनविशुद्धि। 
परच--आप सउुराल धर्मेसाधन करे हागे। तदनंतर आप 
अपना प्राइपेट स्वाध्यायम अथ प्रशाशिका जरूर रसिय । उस्समें 
प्रमेय घहुत है। अथे प्रकाशिका तत्वार्थसूत्रजा विशद्‌ और विस्दृत 
वियेचन दे । मोक्शात्र च चौरीसठाणाको भी कभी दुसते रहना 
चाहिये | ज्ञानमय तो यद्‌ आत्मा खवय दे परतु आवरणके कारण 
उसझा विकास नहीं होता सो आवरणके विनाशया बुद्धिपूर्यक 


(“१३७० 3) 


यही प्रयास दै जो श्ञानका अनन द्विनवुद्धि रप कर करें। आपसे 
समातरक्ा कल्याण होगा। अपने सदुग्रहरथ धननेफा आदेश रखना 
इसमें आपकों ध समात्र को स्लाभ दै। आपकी प्रद्धति आपके 
होनद्वार की सूचक दे | इस ज्षणिक ससार में इस शणिक पयायतो 
पाकर '्यकयपटके लाभरा टययम करना मद्दाव श्रेयस्कर ६ै। 


मेरठ आपसरा दितचिन्तक 
२३७--४--५९ मनोदर 
फ् फ्र फ़़ 
श्रीमान भाई मूलचन्द जी योग्यद्रानतिशुद्धि। 


परच- आपका पत्र आया। समाचार जाने । आप एक झआसक्न 
भव्य आत्मा दै। आपके गुणसे ही हम आपकमें स्नेह है। आप प्रातः 
जल्दी यानी सूर्येदिय से कम से कम ६॥ घटा पहले उठे । धादम 
विधटकर आए स्वाध्याय में १ घटा क्ञगायें | इस श्वाष्याय म 'आप 
अर्थप्रकाशिका रसे चादे कठिन भली द्वो । जो समम में न आये 
पत्द्वारा मुझसे पूछते रदें । सागारधमोस्रत अच्छा ग्थ दे । सीयन 
कैप शान्विप्मुप्मय व्यतात दो यद्द सप्र उत्तर सागारधमोमृतम 
मिल जापेगा। जो उसमें लिएय द| यद्द जीयनमे उठारनेडी चौज है । 
« जीवस्थान चचापूर्ण लिसचुका हू तथा करीघर आधी क्षाच भी 
चुका हू) श्री १०५ छु० नितानन्द जी यदि श्रमी ठहर हों तो उनसे 
इच्चाकार कट्ठिये ! कि 

आप अपनी दिनचर्या का एक प्रोम्राम चनालें और नसके 
अनुसार विशेष अत्सरके अतिरिक्त रेजचदो करें ऐसा झरने से 
आपका समय छ्ययें म जाबंगा और कार्य निराइुलतापूर्वक दोगे। 
चैसे इम नीचे लिखते हैं आप उसे सुधार लैगा -- शत 
प्राव शी घत्रे से घर तक खाध्याय, ह# 

५5 # ७ो। , » स्नान आदि 
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६ रे5 ) 


प्र। के क हैए % # दुका 
हैं. के. से ही) # # भावन पिप्राम 
शशी | | ४ + 9 दुराने 


है ४#औऋर के हैं ॥ $ शोद्धि भोजन 9 

है + ॥ ७ +# ह पिधाम वर अस्यवाय 
मम शिक्ठा सदन 

छू. , + जी , क सामायिष्ठ शादि - 

डी) » »% पी + । शाग्ससभा 


झा के. | £ $+ » वि भा 
६. + तह #। »# ० शयन 
डे + # ह। # मे आगएरण झाणेत्म्ग 
जीवरपान बचाने पूण होने$ पाद आमभावना किसू गा ऐसा 
पियार है। यहा भा परे महारात थी १४ जावरी तक हहरेंगे भाव 
आम सो अच्छा अवसर है। भी ज्ञा० मिप्रमेन। नाहरसिंह जी 
से दशनगिशुद्धि। दोना मब्यपुरुष हैं। भ्री भाई वेबनलाल जी-- 
भाई विशेरीनाज जी आदि यंघुझ्रोसि दृर्शापिशुद्धि पदिये-- स्ता० 
शिशोरीनाल जी आसफं तो अच्छा अयसतर है । 
इंठापा आए शु० थि० 
मनोहर 
फ़् फ् फ़ 
श्रीयुन भैया मूलचन्द जी योग्य दर्शानपिशुद्धि । 
परंथ। आपका य मंद क्षा० मित्रसैत याहएमिदतीया धर्मेध्यान 
ठीक प्रसारण चल्ल रद्दा होगा। झएने अ्रभिप्राय दो निर्मल निर्माद् 
बना लेने ये समान उत्तम कुछ अन्य जगत में हैं ही नहीं। ध्रयमान 
तो छणभंगुर है। धनकी ठो उचित ब्यपस्था उद्यम फरते हुये भी 
आत्मस्वरुपकी ओर पिमोर रहतेमें शान्ति ई। श्री घा० मुमतिप्रस द 


( १३१६ ) 


भी से <शंनरिशुद्धि कहना । श्री भारे किशोरीलाल ची व खुट्टनलाल 
पी से ”शनरिशुद्धि | सबमस्टली को टशनविशुद्धि फट्दिय | 


झ्द्दौर आए० शु० चिं+ 
म्फ्न्ज्पर मनोइरपर्णी 
फ फ़ फ़ 


की भाई मूलच<द नी योग्य दर्शनविशुद्धि-- 

भाई पी आपके पास पत्र भेत्ा क्या पहुँचा नहीं ? अपने चीयन 
शा ध्येय एक यही प्रधान रखना हि सर जिक्ल्प से मुक्त होऋर 
झातां शष्टारी स्थिति बतानी है। श्री भाई चेतनलाल भी धा० 
महेशचन्द थी आदि सर्वमढली को दर्शनविशुद्धि । 


इसरो श्रा० शु० चिं० 
२०-१--५४ मनोहरयर्णी 
फ़ फ़ फ़ 
श्रीयुत भाई ला० मूलचन्द जी योग्य लशनविशुद्धि-- 


परच आपका पत्र आया पृत्त जाने । 

चैन समात्र मुजफ्फ्ए्नगर द्वारा हो रहे चोर लयन्युत्मपमें पैन 
छमारसभा द्वारा जो पशख्थकल्याणक्क्ा चित्र दृश्य दिसाय्े जानेका 
फर्यक्रम है थट्ट अच्चा एवं रकूर्सिदायक है। इसमे इतिद्वासके 
नायसेंकी पिशुद्धि धामिकतारे लक्ष्यसे अपनी निमलताओो प्रोत्साइन 
प्राव्त होता है। इसके अतिरिक्त ध्ाध्याय द सत्समागम धद्टानेके 
लिय भी एक हमारा सुमाव है मैनसभा टसी प्रकार अपने घार्मिर 
प्राप्माम, जिचार ठया आचारसे यृद्धियत हो । 

आपके भेने हुए कुछ प्रश्नों के ,उत्तर मीसिक हो ही गये थे । 
फिर 7 अच्छा 7 “प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है। 

(ञअ) मनुष्यायुके अभाय और दयायुरे प्रथमोदयर्का समय 
एफ दी दे तथव दवपयाय का उत्पाद और मलुष्यपयोय का 
चीउबरस्ठु ७० इस तरद उल्पादंव्यय भी-य मिद्ध है।./ 


( ३४० ) 


(आग) आरमस्मत्याग प्रतिसासे उपर धाला अपने कपड़े भ्रामुक 
जलसे साधारणवया घो सकता दे वया अन्यपुरप साधारणवर्या था 
विशेषतया धोना चादे तो धो सकता है। 

(३) सिद्धभगवान ने जी पदिले जाना वी अगले समयमे 
जानते हैं तो भी पहले समयरी जाननकिया अन्य है दूसरे समयरी 
जाननक्रिया अन्य है। परिणमन (वत्तना) न हो तो जानने का काय 
समाप्त हो जायेगा फिर अगले समय में ज़ड हो जायेगा । 

(३) अब तक ऐसा सममा गया है कि चैतन्यभात्र करि तो 
अभव्यम भी सिद्ध होने की शक्ति दे परन्तु व्यक्त होने वी योग्यता 
नहीं चादे कारण भी मिल जायें । दूरानटूरभव्य म॑ सिद्ध होने की 
व्यक्त दोने की शक्ति है परन्तु कारण मिक्षते ही नहीं। 

(3) छूटे गुशस्थान में १--इष्टावियोगज, २--अनिष्टसेगोगत 
३--चेदनाप्रमवयें तीन आ्रा्त ध्यान दो सफते हैं। 

(3) जीय पुदूगलका गमन हो था इलनचलन हो सघम घम 
द्रन्य निमित्तमातर है) 

आप सप्र ज्ञानगोप्ठी के सदस्यों फा प्रचचन कार्य ठीक चलरदां 
होगा। यद्दा धमशिक्षासद्न पिना श्रन्तरकाल के चला जा रहा है) 
सर्व॑मण्डली की दर्शनविशुद्धि | 

देददराइन आ० शु० चि० 
२४०३-४३ मनोहर 
फ़ फ़् फ़ 
नोट “-यह निम्नलिसित पत्र निम्नलिसित प्रश्नाके उत्तरमे है - 
(१) पद गुणी द्वानिदद्धि किसे कहते हैं ? 

(३) एक धार सम्यस्त् द्ोनेके घाट दोचारा कितने समय तक 

सम्यक्त नहीं हो सकता ! 

(३) १४ लास योनिया कौन कौन होती हैं ? 


( शृ्ट१ ) 


ओऔबुत भाई मूलचन्दती योग्य दशनपिशुद्धिन- 

१-पटगुणी द्वानि वृद्धि अनुमान व आगमसे गम्य है। 
अतिन्द्रिय प्रत्यक्ष क्वानियाफे प्रत्यक्षगम्य दै। 

अन॑तभागपृद्धि असंख्यातभायतरद्धि संख्यातमांगवृद्धि श्रसेत्यात 

गुणवृद्धि श्रमनगुणरद्धि में ता घद्धि स्थान है और श्रततमाग हानि 
अरमंस्यानभागद्वारि सख्यावभागहानि सरयावगुसद्वानि अमख्यात 
गुणद्वानि अन॑तरुणदानियें ध्वानिस्थान दें। पदार्थ प्रतिसमय 
परिणमन करता ही रहता है । परिणमन हृष्टिकी अ्रपक्षा द्वानिदद्धि 
रूप है श्रथया परिणमन उत्पादव्ययस्थवरूप है। जो व्ययाश दै बह 
दानिरूप है जो उत्तादाश दै बह बृद्धिरूप है । जो उत्पाट होता यह 
योढ़े से हो होपर श्रनन्‍्तगुएधृद्धि रूप होता दे।जों व्यय द्ोता 
बह भी शोड से दो होकर अनतगुण द्वानि होता | परिणमनर श्रक्रिया 
श्रतिसूदम है! उसमें य द्वानिरद्धि गर्मित द्वो जादी है। अथया 
वैस प्िल्लोरी फाचम न छुछ आता न बुछ घाना न कम द्ोता 
हद दोता तथापि उसकी काति एक ओरसे हानि थे एक शोर 
यृद्धिरूप दोता है। अथवा आत्माऊ अनन्वगुणा में एक शुण (जैसे 
सत्ता) के परिणमन की वत्तना सो श्रनत मागरद्धि, श्रसंख्यात 
गुणों की दुप्कर ठसम एक गुणकी १रिणमनउद्धि सो असख्याव 
भागबृद्धि, सख्यात सु्णोम (लैस सिद्धके गुण) एक गुणका जो 
परिणमना सो सस्यातभागवृद्धि । सख्यातगुणोंकरा परिणमनरूप 
वृद्धि सो सख्यावगुणब्द्धि असस्याता गुणों का परिणमन सा 
असस्यातगुणवृद्धि अनतगुणाका परिणमना सो अन॑तगुणबृद्धि 
उनका परिणमन द्वोकर द्रव्य म अन्तर्लीन होना सो क्रमश” उतनी 
हानि अथया परिणमन तो होता ही दै बढ द्वानि इद्धिरप स्रमावत 
है अन्यथा परिणमन कैसे ? समक में न आये तो न सद्दी, बद्दी 
सूहमतया पटस्थान पिन दै। गज 

२-- एक पु कर्ण दोनेके बाद .. 


( एवर ) 


असख्यातवें भाग काल तक नहीं होता य्रद् पाल अंसझ्यात 
सुपरूप है । 

३--योनिया ६ हैं और उनके अगिभागप्रतिन्‍्द्वेद्रूप वी तरह 
अनेक भेट हो जाते हैं । जैसे शीत, कोई कमशीत, योई अधिक 
शीत, कोई उससे अधिक शीत आरि इस तरद ६ में मे” अश दो 
जाते हैं जिससे मनुष्य के भो १४ लास योनि होती हैं. महला की 
दुर्शनविशुद्धि + 

दृहरादून झआा+ शु० बिं० 
मनोहर 
फ़ फ् फल 

श्रीयुत भाई मूलचद जी--योग्य दर्शनपिशुद्धि- तर 

परच-+आपशा पर जो मेरठ पहुँचा था बद इन्दौर मिलगया। 
आप सब सं शन्र हंगि । आपने जो प्रश्म पहिले भेने थे थे मिल 
नहीं रहे आप दुघारा लिसकर भेत देने। व्र्तु स्वरूप , क्ितिसी दी 
शष्टिया रखकर विचार स्ि जाता है सब ही पस्तु का पूर्ण निर्णय 
होता है। १-ओं द्रब्यों के पंधपयाय की दृष्टि से। २-स्वपर-- 
कारणक एक द्रव्य में हुई, प्योय की दृष्टि से। ३--स्यग्रत्ययक एक 
द्रव्य में हुई पैयोय फी टष्टि से । पहले फा विषय थह, सब श्यायर 
लगम प्राणिसमूह है। दूसरे का दिपय रागातिभात है। तीसरे 
का विषय शुद्धपयाय दै। ज्ञान गोप्टी था कार्ये टीक चल रहा 
होगा। श्री भाई चेदनल्लाल जी आटि मढली ऐो*रशेनविशुद्धि 
कद्दिये। ब्रा० महेशचन्ट जी सकुशल द्वोंगे। हमारा विचार #ई 
लिन में द्वी यद्वा से चलने पा है। बषोयोग का जद्दा निणय दोगा 
उस स्थान पर पहुचबर या पहले आपके सूचना दूगा | 


इल्जोर आ० 'शु० चिं* 
३०४-६०श३ _ सनोहरबर्णी 


फल फ़ ४ ऋ + 


( १४३ ) 


श्रीयुत भाई मूलचन्द जी योग्य >शनविशुद्धि- 

परच - आप सध ग्रोप्टीसहित सप्रसन धमंसाधन करते द्दी 
होंगे-- तदनन्तर आपने प्रवचन के साराशा वो लिसने के लिये 
क॒द्दा सो किप्तो अकार आपके पाप पहुँचेंगे। भेटतिवान बस्तुस्यरूप 
की च्यों करके सामायिक सम इन थाता पर विचार करना चाहिये । 
आत्मतत्व को दृष्टि पानेसे घढकर और इुछ वैभय नहीं है | ससार 
के झनित्य पढ़ायो की अटकी हो तो आपे-- आप सधूरी श्रटक 
नहीं रहना चाहिये-- भाई ला० चेतनलाल जौ » किशोरीलाल जौ 
आटि सर्तधुआ को द्शनविशुद्धि- अ० ज्षमानन्द जी सकुशल 
इंगे धमवृद्धि कहना । न 

जयपुर आ- शु० चिं८ 
प+प--५३ मनोदरर्णी 
फ़् फ् 

औदुत भाइ मूलचन्द्‌ जी-- योग्य धर्मदृद्धि-- 

परच आप सडुराल हांगे--आपका पुराना पत्र भी मिलगया 
और ताज्ञापन आज मिला + शमथारे समाधान निम्नप्रसार हैं- 
१-साधारणतया अथात्‌ शाला से विकल्पा मे भेदविज्ञान मिथ्या 
हरषटि के भी हो ज्ञाव॑ परन्तु यरि श्रद्धा में आता हुआ भेदजिज्ञान हो 
जो यस्तु के अमेद्स्यरूप मे पहुँचन का पूववर्ती हो पाता तो मिथ्या 
शष्टि नद्दी रह सकता । जो चार ला घया अभ यक भी हो जाती 
हैं बहा परिणामा सम उज्ननलता तो है द्वी भेद विज्ञान भी उनके 
द्वोता किए बढ सम्यदर्शन के पिना सम्यस्भानरूप नहीं है। 
साधारणुतया भेदविज्ञान हो ज्ञाय और सम्यक्ल ने भरे हो परन्तु 
तत्यत भेद विज्ञान सम्यक्तय के बिना नहीं होता। भेदविज्ञान १५ 
का काये है समय _ काव्य है। रा 

र- >». का साधारणतया 
जिसम काय अप दे और अन्य 


हू 


(६ एड्४ ) 


सम्बन्ध रखनेथाले (तिनके द्वोने पर हो, न द्ोने पर म दो) निमिच 
हैं। निमित्त के अमान से स्थाभारिर काये होता यहा भी कालद्रव्य 
अदासीन निमिच दे के 

इ->शुद्र के व्रिपय मे पुराने अनुमयी मद्दापुरप और भी 
स्पष्टयया घना सरते हैं। 

४-पेड़ से गिरे हुए पे में जीय यह समूचे बृत्षयाला एक 
महीं रहना दे यदि असमय में वद्द पता गिरे तव अन्य प्रत्येक स्थायर 
हैं। कुए से लल निऊलने पर जल में ए्केद्िय स्थावर रहते हैं। 


पघोदरमा आए शु० चिं० 

६ए-१- ५8 सहृभानन्द 
फ् फ्र फ्क 

श्रीयुत भाई ला० मूलचन्द जी योग्य घर्व्ृद्धि-- (न 


परच--आपका पत्र आया था। चैतन्यरयरूप ! तुम यही चेतन 
तो हो जैसा सिद्ध दै। एक परलच्ष्य ने ही मात्र सारा बअयस्था 
विगाड़ दी है। अपस्था धिगड़ने पर भी स्वभाय थष्टी है, परलदय 
इृटते ही स्मानदष्टि हो जाती है। स्पभारटष्टि फरते ह्वी परलह्य 
दृटताता दे। देसो भैया घमका उपाय क्तिना सरक्ष है। कितनी दी 
परिस्थिति वो, बाह्मपदार्थ पी रमप्नम भी इच्छा न करना | होता 
क्या दे वाह्मसमागमसे मात्र आपत्ति (्रिभाव) का निमित्त 
अपना शुद्ध लक्ष्य धतावर पक्का दृढ़ विश्वास करना। जगत मे 
श्रनन्तभव पाये हैं. यह भव कुछ अनोसा नहीं है। द्वा यदि याद्य 
की हष्टि टूर कर नित्रका कल्याए कर लिया जारे वो अनोखे फार्य 
का प्रारम्भ होने से यद अनोसा भी है। एफ घार सत्यविचार करके 
भीतर से दा कददनो कि मुझे आत्मस्थभाव की स्थिरता के यल 
करे लिये ही बतमान दा उपयोग करना दै। इस कार्ये के विनाद्दी 


नो घूसे । लोकेकी लानकारीसे अपने को क्या मिलेया और जड़ 
समागभरजे अपने को क्या सिजेया असर उस उपिडस २ क $ २७ ३5मिकक 


( श्ट४ ) 


ह़ रहे दो व्यापार के लिये नियय समय रखना ६ घटा काफी दे 
रिर जैसा सममो प्राव शा घटा या ९ घटा नित्षी स्ाध्याय म 
अवश्य लगाना शेय घमध्यान जैसा करत हो करते रहना | श्री ला० 
चतनलान जी आटि सत्र स धमसे धर्मं्रद्धि क्हना-- 
रफ़ीगत आए शु० चि० 
१-३-१५४ सहताननद 
फ़ फ्क मा 

श्रीयुत भार मूजचस्ल जी योग्य घमगद्धि । है 

... "रच » हमारा पत्र जे आपती शफाआ के कुछ उत्तररूप भ्था 
पईुँचा दोगा- ज्लान गोष्टी में ११-२० मिनट को एफ कठिन प्रथ 
आध्यात्मिक रस लेना, फरिन हवी कइ थार पन्‍ने पर सरल दोचानता 
है । श्रध्यात्मचचा छप गई दै ठसे झानगोष्ठी म स्वाध्यायार् रफना। 
वीयस्वानचचा छप गया दे उमेमी भाप एस बार तो।पूर देख लेना 
ममस्यानसूत् तिपय दपण छप गया है उसे रसकर भेसें के विचार 
मो करना । अखु 

भाई मूलचई जी तुम दुशात् आदि काम सयादित समय रख 

फर करना ऐसा प्रोम्राम पनाना जिससे तुम्ह कस से फ्म ३ घटा 
समय स्माध्याय के लिये मिल भरे बह इस प्रजर हो सकता है-- 
जैसे १ घटा सूर्येदिय से १॥ घटा पूर्व उठेकर १ घटा। आंत ३० 
मिनट शास्रसभा में। रात को १॥ घटा 'दसमें चाहो तो श्राघा 


घटा घद्चा को धमशिज्ञा भी द सस्ते हो | श्री भाई ल्ञा० चेननुज्ञाल 
डे नी अणणां को पशायोग्य फत |+-- : के छेन्का 
प्री रुचि 
हजारीधाग $ आ० शु० चिं० 
३००१-४४ डक “ शेष महजानकेटक, 
न्‍्न्की के खि ५ 5 क्ष 
हि 


( शेश३ ) 


न्‍्रीयुत चा० आननत प्रसाश जी जैन । 
योग्य धर्मगद्धि । 
पर॑च-शापतशा स्वास्थ्य वे धर्मसाधन ठीक चल रहा होगा। 
ग्रापत] यहुत दिनो से कुशल पत्र नहीं आया सो दना। स्वाध्याय 
मं पवत्ति रसने का ख्याल न भूलिये आाववल ५ धनें से ६ थतने 
तक प्रात काल पा समय सामायिक स्थाध्याय फे लिये रसिये। 
हाथ पैर धोकर सामायिक स्थाध्याय कर सफते हैं। स्नान पश्चात 
कर सकते हैं। किसी दिन अशुचि हो जाते तथ मपढ़ा घदल पर 
कर सकते दैं। स्वाध्याय मं प्रमाद न करना । आत्मा का स्थमाष 
कान है उसके पिकास का यत्न रपना । परियार यो धर्मेपृद्धि। पर्चों 
को आशीवाद । 
६-८-४७ आर शु० चिं० 
मनोद्दर लाज पर्णी 
फ़ फ़ फ़ 
श्रीयुत भाई जी महारीर प्रसाद जी योग्य धमृद्धि । 

आपका पत्र आया स्वास्थ्य ब धमसाधन ठीक चल रहा दोगा। 
इमारा स्वास्थ्य ठीक है। आपसा स्वाध्याय सामायितर् ठीफझ चलरदा 
होगा। ज्यो ज्यों दिन व्यतीत होते जादे मजुप्य की आयु भी 
घटवी जाती दै। संसार के क्सी पदार्थ म॑ थ्रात्मा का सु नहीं 
है। यद्द सारा समागम धोगा है अपने आत्मा फी ससथर लेना 
सबसे उत्तम काम दे। सो सामायिक स्वाध्याय य छटद्ददाला पी 
डालें प"ना व आत्मा कीर्तन का मनन वरना इतनी घात कमी 
नहीं छोड़ना चाहें बाहर जाएं तो धद्दा भी करना चादे कम करसवों 


( १४७ ) 


कुद्ध परवाह नहीं। किसी भी असंग पर कोई चिस्ता नहीं 
करना, आत्मा तो भगपान के भाव समात दें बाह्य पदार्थों के 
आप्रय क्या थिता वरना । सत्र समाचार दगा | धरम की तहव्रियत 
आदि का हाल भी लियना वद्द घटुत भद्र प्रहृति फो दे। आप 
दोनासि सम्यस्शान वी यृद्धि हो और सत्यमुख का सास पायें। 
श्री माई सुमठिप्रमाद जी दालमदीयाले वो धमवृद्धि बदना। 


शी प॑ पिष्वरीलान नी को धम्रद्धि कहना । 
आ० शु० सिं० 
मनोहएलाल पर्णी 
क्र फ् फ्र 





यी- वै० रततौगी के प्रयाध से छो प्रेत, मेरठ में मुद्रित [८ 
5] की 


( रै४8 ) 
श्रीयुत घा० आमन्ल प्रकाश जी सैन । 
योग्य घमगद्धि | _ 
परच--श्रापत्रा स्वात्थ्य घ धर्मसाधन ठीऊ चल रद्दा होगा 
आपता बहुत दिनो से कुशल पत्र नहीं श्राया सो दना। खाध्याय 
म प्रवत्ति रसने का ख्याल न भूलिये आतकल्त ५ थते से ६ घने 
तक श्रात पाल फा समय सामायिर स्वाध्याय के लिये रसिये । 
हाथ पैर घोषर सामायिद स्वाध्याय पर सफ्ते हैं। स्नान परचात 
कश समझते हैं। किसी दिन अशुधि द्वो जाने तथ मपड़ा घदुल फर 
कर सकते हैं । स्थाध्याय म प्रमाद न करना। श्रात्मा या रमाव 
ज्ञान है उसके विकास का यत्न रसना ! परियार को धर्मगृद्धि । वीं 
को आशीवोद । 
६०८०-४१ आ० शु० थिं० 
मनोहर लाज़ बर्णी 
फ् फ़़ फ़् 
श्रीयुत माई जी मद्गावीः असाद जी योग्य धमपृद्धि । 
आपका पत्र आया स्वास्थ्य घ घधमसाधन ठीक चल रहा द्वीगा | 
हमारा स्वास्थ्य ठीक है। आपका स्वाध्याय सामायिक ठीक चलरदा 
दोगा। ज्यों ज्यों दिन व्यतीत होते जाते भनुप्य की आयु भी 
घटती जाती दै। ससार के क्सी पटार्थ में श्रात्मा का मुखर नहीं 
है। यद्द सारा समागम धोया है अपने आत्मा की खबर लेना 
सबसे उत्तम काम है। सो सामायिक्र स्वाध्याय थ छट्टाला को 
ढालें पढ़ना व आत्मा कीतेन का मनन करना इतनी घात कभी 
नहीं छोड़ना धादें घाहर ज्ञारें वो पदा भी करना चाहे कम करसदी 


६ श०५ ) 
। 


. रह रु तो व्यापार के लिय नियत समय रफ़ना ई घटा हा४०४ 
हि जैसा सममो प्रात ६॥ घटा या है घठा नित्री खाई 
अप्रय लगाना रोय धर्मध्यान जैसा करते द्वो करते रहना। भी 
उतनल्ाज्ञ जी आरि सर से ध्ममे धमदृद्धि कहन/- 

सपीगत । झॉश्ट्रे! री 
(2 ० साख 
फ़ फ्रर फ््ण 
श्रीयुव भाई मूलचन्द वी योग्य धर्मउद्धि। ._ -« 
परंच - धमारा पत्र ता श्रापपी शकाओं के बुप् उस 
पहुँचा द्वागा- ज्ञान गोष्टी म (४-२० मिनद वो पड र्द्राह 
आध्यात्मिक रुप लेना, किन दी कई धार कूने ए कस 
है। श्रध्यात्मचचा छप गई है उस श्ञानगोद्ी मखप्ा | 
आायस्थानवचा छुप गया है उसभी आप एस्पएहऋकणी ६ 
समस्यानसूत्र विषय टपण छप गया दे उसे साप्रा। हा 
को फरना। श्रस्तु ल्‍ 
भाई मूलच” जी तुम दुरान आदि कवर की | 
कर करना ऐसा प्राप्ताम धनाना तिससे हुँ 7 # 

समय स्वाध्याय ये लिय मिल से बह 2 

जैसे ९ घटा सूर्योदय से शा घंटा पूर्व १४" 

मिनट शासममा म। राठ को शक 

चुंटा घच्ा वो धमशिक्षा भी दे पकेशे।7 हर 
जी आटि घधुओं को ययायोग्य ऋतु 


'जुद्याय कर लिनां मनुप्यभय पाने शमी छह गल 
५८ पाने शाम 


( शषृ६३ ) 


श्रीयुव वा० आनन्द प्रगाश जी जैन । 
योग्य घ्मगृद्धि ) 

परच--आपऊा स्वास्थ्य व धर्मसाथन ठीफ़ चल रहां होगा। 
आपका थहुत दिनों से कुशल पत्र नहीं आया सो दूना। स्वाध्याय 
में प्रमत्ति रखने का ख्याल मे भूलिये आ्रातक्ल ४ थे से £ थे 
तक प्रात का का समय मसामायिक खाध्याय पे लिये रसिय। 
हाथ पैर धोकर सामायिक स्माध्याय कर सरते हैं। स्नान पश्चाव 
कर सफ्ते हैं। रिसी दिन अशुचि हो जाये तथ कपड़ा यटल कर 
कर सकते हैं। स्वाध्याय म प्रमाद न करना) आत्मा का स्पभाव 
पान दै उसके रिकास का यत्न रखना । परिवार को धर्मगृद्धि ) पर्धों 
को आशीनोद । 
६-प८-४४ आ० शु० चिं० 

मनोहर लाक बर्शी 
फ् 


फ़ फ् 

श्रीयुत भाई जी मद्दाबीर प्रसाद जी योग्य घमवूद्धि | 
आपका पत्र आया स्वास्थ्य थ घमसाधन ठीक चल रहां दोगा। 
इसमारा स्वास्थ्य ठीक है । आपस श्वाध्याय सामायिक ठीक घलरदां 
होोगा। ज्यों ज्या दिन व्यतीत होते जाबे मलु॒प्य की आयु भी 
घटती ज्ञानी दे। समार के किसी पदार्थ स आत्मा का सुर नहीं 
है। मद सारा समागम घोखा है अपने श्रात्मा की सथधर लेना 
सरसे उत्तर काम है | सो सामायिक स्वाध्याय थ छुद्दहाला बी 
ढालें पढ़ना व आत्मा फीदन का सनन करना इतनी धात कभी 
नहीं छोड़ना चाई बाहर जायें तो बद्दा भी धरना चादे कम करसको 
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कुड् परयाह नहीं। कसी भी असग पर कोई चिन्ता नहीं 
करना, आत्मा तो भगयान्‌ के स्वभाय समान हैं. बाह्य पदार्थों के 
आश्रय क्या चिन्ता करना । सव समाचार दना । घरम की हवियित 
खादि का द्वाल भी लिपना वह घहुत भद्र प्रद्ृति वी है। आप 
दोनोसे सम्यग्ान की वृद्धि हो और सत्यसुस का मारे पा 
शी भाई सुमतिप्रसाट क्षी दालमढीयाले को घ्य्रदि बना 
श्री प विहारीलाल जी को धमृद्धि कहना । 

था” शु चिंई 

भनोहरत्ञल दर्री 


फ़ फ् क्र 





वी० के० रक्तौगी के प्रयध है इसे मछ में मुद्रित । 


